॥ ढे> नसः सिद्धेस्यः ॥। 


श्री तारणतरणस्वामी विरचित 
त्रिभगीसार 


चोवीस ठाणा टीका 
[ अन्वयार्थ, भावार्थ ओर विशेषार्थ सद्दित ] 


अनुवावक एवं टीकाकार 
जेनधर्मभुषण धर्मंदिवाकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजो 


प्रकाह्यषक 
श्री दिगस्थर जेन अनाधालय ट्रस्ट, सागर (म० आ०/ 


प्रकाशक 
श्री दिगम्बर जैन अनाथालय ट्रस्ट 
सागर (म० प्र०) 


ग्रन्थ मिलने का पता 

आओीसंत सेठ प्रेमचन्द जी जेन 

अध्यक्ष, विगम्बर जेन अनाथालथ ट्रस्ट 
श्री त्ताराणतरण चेत्यालय 

ईतवारी हिल्स, सागर ( म० प्र० ) 


द्वितीयावृत्ति 
बि० स॑० २०५० 
प्रतियाँ ११०० 


मूल्य ५१) रुपये 


कक 
वद्धंमान मुद्रणालय 
जवाहरनगर काछीनी वाराण॑ेसी-१+ 


श्री दिगम्बर जेन अनाथाल्य ट्रस्ट का परिचय 


इस ट्रस्टको स्थापना स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी समेया एवं उनकी धम्मंपत्नी स्वर्गीय श्रीमतों 
बेनीबाई जीने अपने जीवनकालमे की थी। अपनी सम्पत्तिका दान एवं एक बगीचा अनाथालयको 
दान किया था, जिसे बेचकर उसको राशि इस ट्रस्टमें जोड़ दी गई । इस ट्रस्टकी वाधिक आयसे 
समाज कल्याण एवं धमंको वृद्धिके कार्य किये जाते हैं । 

इस वर्ष अनाथालय ट्रस्टने भी श्री जिनतारणतरण स्वामीके दो प्रन्थोका ( त्रिभंगीसार एवं 
चौवीस ठाणा ) पुन' प्रकाशन का निर्णय लिया जो अति आवश्यक था | श्रीजिन तारणतरण स्वामी 
के ९ प्रन्थोंकी टीका श्रद्धेय ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने की थी, उनपर श्री मथुरा प्रसादजीकी 
असीम श्रद्धा थी। अन्तिम समयमे ( बोमारीमे ) श्री मथुराप्रसादजी एवं श्री राधेलालजी समेया- 
सागर बालोने उनकी काफी सेवा को । 

सन्‌ १९६५ में उन्होने अपनी सब सम्पत्ति श्री गुरु महाराजके प्रति अ्रद्धावान्‌ होकर समाज 
एवं धर्मकी सेवामे अपित कर दी एव ट्स्टकी स्थापना की। सन्‌ १९६५ में उनका स्थर्गवास हो 
गया। श्रीमती बेनीबाईके भाई श्री होरालालूजोने अपनी बहिनकी काफी सेवा की और उनको मुत्यु- 
के पदचात्‌ सस्थाकी सेवामे लगे हैं । इसी क्रममे ट्रस्टकी ओरसे सागरमे ज़िला चिकित्सालयके समीप 
एक विशाल धमंशालाका निर्माण कराया। जिसकी व्यवस्था श्री हीरालाछूणो एक द्ृस्ट कमेटीके 
अन्तंगत कर रहे हैं । 

श्री दिगम्बर जेन अनाथालयके ट्रस्टिमोंमे श्रीमंत सेठ प्रेमचन्दक्की ( अध्यक्ष ) सेठ राजकुमार 
सराफ, भायजी कप्रचन्दजी, श्रो दमरुलालजी, श्री क्रेक्ाअचन्दजी बकीऊ, श्री गोकुछचन्दजों 
बेशाखिया ( मन्री ) श्री हौरालालजी ( उपाध्यक्ष ) श्री सुभाषचन्द कडया, श्रो मोलीछाल श्रायजो 
एवं श्री आजाद कुमारजी ( उपमत्री ) हैं। सभी ट्रस्टी सर्व सम्मतिसे टूस्टकी आयका जन-हितमे 
सदुपयोग कर रहे हैं । 

टूस्टके द्वारा छात्रवृत्ति, बीमारोको सहायता, ग्रन्थ प्रकाशन, तीर्थ स्थानो पर भबन 
निर्माण, नवीन चेत्यालय निर्माणमे सहयोग, अनाथालयोंको सहायता, गरीबोको सहायता, 
आकस्मिक-विपत्तियोमे सहायता, नगर और समाजकी कल्याणकारी योजनाओमे सहायता, वन- 
वासी, आदिवासी कल्याणके कार्योंमे सहायता आदि अनेक प्रकारकी सामाजिक गतिविधियोमे 
भरपूर सहायता दी जातो है। 

खामगाव ( महाराष्ट्र ) मे वर्ष १५९२-२३ से समाज़के व्र्यक्तियोंको ओला वृष्टिसे नुकसान 
हुआ, उन परिवारोको २५,०००) को सहायतासे आवास-निर्माण कराये | इस तरहसे समाजोपयोगी 
एवं जनहित कार्योंमे यह टूस्ट सेवारत है। 


साभर भश्यणी 
दिनांक १४-९.-९३ फपूरचन्द 


आपकी अपनी बात 


प्रस्तुत ग्रन्थ श्री त्रिमंगीसार एवं श्री चौवीस ठाणा श्रद्धेय पृज्य श्री जिनतारणतरण स्वामो 
विरचित ग्रथोमेसे है। इन ग्रन्थो का प्रकाशन द्वितीय बार हो रहा है। सर्वप्रथम प्रकाशन स्वर्गीय 
सेठ मन्‍नूलाल जो आगासोद वालो ने कराया था; जिसका दूसरो बार प्रकाशन श्रो दिमम्बर जेन 
अनाथालय टस्ट, सागर द्वारा हो रहा है, जिसकी स्थापना सागर निवासी स्वर्गीय श्री मथुरा- 
प्रसादजी समेया एवं उनकी धममंपत्नी स्वर्गीय श्रीमती बेनीबाई द्वारा हुई है । 


स्वर्गीय श्री मथुराध्रसाद जोके पिताका नाम श्री मानकलाल उर्फ श्री दुर्गाप्रसाद था, 
जिमके पिताश्री प्रसिद्ध समाजसेवी श्री जवाहरलालजी उफे श्री राईसे बजाजके नामसे प्रसिद्ध 
थे। श्री मथुरा प्रसाद जी एव उनकी धर्मपत्नीकी धार्मिक प्रवृत्ति कीथी और वे समाज सेवामे 
अग्रसर रहते थे। श्री तारणतरण चेल्यालय ट्रस्ट, सागरके वे बहुत वर्षों तक मन्नी रहे। उनकी 
श्रीगुद तारणतरण स्वामोके प्रति अटूट श्रद्धा एव भक्ति थी। वें पूज्य श्री क्षुल्लक गणेह्प्रसाद 
जी वर्णी एव ब्रह्म चारी शीतलप्रसाद जोके भी भक्त थे । 


सन्‌ १९३२में श्री मथराप्रसाद जीने ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जोका वर्षावास सागर'मे 
कराया और उन्हें अपने निवास स्थानमे ठहराया | अवसर देखकर उन्होने ब्रह्मचारी जीसे तारण- 
तरणस्वामीके ग्रन्थोकी देखकर उनका अर्थ करनेका आग्रह किया। अब्रह्मचारी जी निष्पक्ष 
विद्वान थे; उन्होंने अच्छो तरहसे समझ लिया कि ये ग्रन्थ अध्यात्मके उच्चकोटिके ग्रंथ है। और 
इनका अर्थ करनेसे समाजका कल्याण होगा | सभी ग्रथ जेन आस्तायके अनुसार और श्रोमद भगवतु 
कु दकु दाचार्यके समयसार आदिके समान सार गर्भित है । 


श्री मथुराप्रसाद जीके आग्रह पर उन्होने टीका करनेकी स्वीकृति दे दी और इसी अवसर 
पर वर्षावासमे श्री मालाजी, श्री पडितपूजा, श्री कमल बत्तीसी एवं श्री तारणतरण श्रावकाचा रकी 
टीका, अन्वयार्थ, भावार्थ एवं विशेषार्थ सहित टीका की और समाजने उनका प्रकाशन कराया। 
पह्चात्‌ ब्रह्मचारी जीने समाजमे भ्रमण किया और अन्य ग्रंथों की टीकार्यें की--इसप्रकार उनके 
द्वारा उपरोक्त चार ग्रन्थों सहित १ श्री ज्ञान समुच्चयसार, २ श्री उपदेशशुद्धसार, ३ श्रो त्रिभगी- 
सार, ४ श्री चौबीस ठाणा, श्री ममछूपाहुड कुल ९ ग्रन्थों की टीकाका कार्य सम्पन्त किया गया । 
यह ऐसा महान्‌ कार्य था; जिसकी जितनी भी प्रशसा की जाय थोडी है। समाजने बादमे इन ग्रथो- 
का प्रकाशन कराया; जिसमे श्रीममलपाहुड ग्रंथ ३ भागों म॑ प्रकाशित हुआ । 


शेष ५ ग्रन्थो--१ श्री छदमस्थवाणी, रे श्री नाममाला, ३. श्री शुल्यस्वभाव, ४ श्री सिद्ध 
स्वभाव एवं ५ श्री खातिका विज्येषकी टीका श्री प० चपाछाल जी सोहागपुर एवं श्रद्धेय ब्न० श्री 
जग्रसागर महा राजने की और इन ग्रन्थोका प्रकाशन श्रीमत सेठ मगवानदास क्षोभालाल जी द्वारा 
संस्थापित पारमाथिक ट्रस्ट, सागर द्वारा कराया गया। 


श्री जिनतारण स्वामीके ३ ग्रन्थों पर पृज्यश्री कानजी स्वामीके भी प्रवचन हुये । श्री ज्ञान- 


[९५] 


समृच्चयसार, श्री उपदेशदुद्धसार एवं श्री ममलपाहुड पर हुये प्रवचनोका प्रकाशन भी ३ पुस्तकोंमे 
( तीन भागों मे ) श्रीमत सेठ सा० द्वारा कराया गया । 

स्वर्गीय पंडित फूलचद्र जी सिद्धान्ताचार्य एवं आदरणीय पं० हुकुमचंद जी भारिल्ल भादि 
विद्वानोंने भी श्री जिनतारण स्वामीके ग्रन्थोका अध्ययन कर उन पर प्रवचन किये । 

स्वर्गीय श्री मथुराप्रसाद जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रोमती बेनीबाईने अपने जीवन कालमे 
समाजके हितमे अनेक कार्य किये । सागरमे जिला चिकित्सालयके समीप धमंशाला निर्माण, पथ- 
रियामे चेत्यालयमे धर्मशाला निर्माण, श्री सुखानिसई जो, श्री निसई जो मल्हारगढ़ एवं श्री सेमर 
खेडी जीमे कमरोका निर्माण कराया और अनेको संस्थाओको भी दान दिया। 

श्री मथुराप्रसाद जी अपने जीवन कालमे श्रीमती इन्द्रानी बहू, भोगाबाई, कस्सूरीबाई 
समेया ट्रस्ट, मोराजी विद्यालय आदि अनेक सस्थाओसे जुडे रहे और सन्‌ १९६पमे श्रीमत सेठ 
भगवानदास छशोभालाल जो द्वारा आयोजित श्रो निसई जी ( मल्हारगढ ) के मेला-महोत्सवके 
अवसर पर उन्होने तन, मन, धनसे सेवा की | समाजसेवी व्यक्तित्व ही यशके भागी हुआ करते हैं । 


सागर रा 
दिनाक-१९५-१२-५९२ राधेलाल समेया 


प्रकाशकीय वक्‍तव्य 


श्री गुरुदेव तारणतरण मडलाचार्यजोी महाराजने विरचित चौदह ग्रन्थोमि जोवोके कल्याण 
हेतु जिनवाणीका कथन और आगमका सार आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समकालीन भाषा शैलोमे 
मुमुक्षुओको प्रदत्त किया । 


इन चौदह ग्रन्थोमेसे ९ ग्रन्योकी भाषा टीका जैन समाजके प्रकाड विद्वान्‌ मनीषी, यशस्वी 
लेखक एवं ओजस्वी वक्ता श्रद्धेय ब्र० शीतलप्रसादजीने करीब ५० वर्ष पूर्वक्ी थी, शेष ५ ग्रन्थो- 
की टीकायें समाजके मूर्धन्य विद्वान वाणीभूषण, समाजरत्न स्व० श्रद्धेय श्र जयसागरजो 
महाराजने अकथनीय शक्रमपूर्वक करके समाजको समर्पित की। सभो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है, 
हुये! ग्रन्थोकी पुनः प्रकाशनकी आवश्यकता महसूस की गई उनके द्वितीय सस्करण भी प्रकाशित 

हैं । 

श्री त्रिभगीसार एव श्री चौवीस ठाणा ग्रन्थका द्वितीय संस्करण एक साथ, एक हो जिल्दमे 
प्रकाशित हो रहा है। इन द्वय ग्रथोका एक साथ इकट्ठा प्रकाशन श्रो दिगम्बर जेन अनाथालय 
ट्स्ट सागरकी ओरसे हो रहा है । 

श्री त्रिभगीसार ग्रन्थमे ७१ गाथायें हैं । इस ग्रथमे श्री तारण स्वामीने जोवोके कल्याण हेतु 
बहुत उपयोगी विवेचन किया है। कमंबधके कारण सूक्ष्म भावोकों इतनी उत्तम रीतिसे बताया 
है कि जो उनपर मनन करेगा--वह अवश्य आख्रवके कारण भावोसे बचनेका उपाय करेगा । 


श्री चौवीस ठाणा ग्रन्थमे श्री तारण स्वामीने आध्यात्मिक मननक्रा रस भर दिया है। 
आत्माके निज शुद्ध स्वभावको, परभावोसे या कम द्वारा रचित अवस्थाओसे भिन्न पहचान लिया 
जाबे। मनमे वे ही भाव आत॑ है, जो कमंबधनसे सम्बन्ध रखते है। चौवीस स्थान या विशेष 
अवस्थायें ससारी जीवोकी होती है ये सब विकल्प शुद्ध आत्माके स्वभावमे नही है । 


इस प्रकाशनमे जिन महानुभावोने जो भी सहयोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपसे किया है 
हम उन सभी के आभारो हैं। आदरणोय पडित बाबूलालजी ' फागुल्ल” वाराणसी-(उ० प्र०) विशेष 
रूपसे धन्यवादके पात्र है, जिन्होने इस कार्यकों सुन्दर एवं आकर्षक रूपसे सम्पन्न किया। 
आपकी मुद्रण दौली इस समय जेन समाज मे अद्वितीय है । 


प्रेमचन्द जेन 
अध्यक्ष 
दिनाक श्री दिगम्बर जेन, अनाथालय ट्रस्ट 
६ सितम्बर, १९९३ सागर (म० प्र०) 


त्रिभंगीसार की प्रथम संस्करण की भूमिका 


यह ग्रन्थ त्रिभगीसार केवल ७१ गाथाओका है। परन्तु इसमे श्री तारणवरण स्वामोने 
जीवोके कल्याण हेतु बहुत उपयोगी कथन किया है। कमंबन्धके कारण सुक्ष्म भावोको इतनी उत्तम 
रीतिसे बताया है कि जो उन्तपर मनन करेगा वह अवश्य आख्रवके कारण भावोसे बचनेका उपाय 
करेगा। आख्रवके ३६ त्रिभंगीदर बहुत उपयोगी लिखे हैं । एक-एक दरू तीन-तीन भावोका है। फिर 
आख््रवके निरोधक व कर्मके क्षयके कारक २० त्रिमंगीदलोकों बताया है। इनमे निदचय मोक्षमार्गका 
अनुभव करने योग्य सग्रह है, बहुत ही कल्याणकारी है। ग्रंथ छोटा होनेसे नमूना देनेकी आवश्यकता 
नहीं । पाठकगण थोडासा पढनेसे ही इस तत्त्वसग्रहके महत््वको समझ जाँयगे। श्री तारणध्वामीने 
प्राचीन जैन सिद्धातके अनुकूल ही सर्व कथन किया है। हमको इसका हिन्दीमे भाव लिखते हुए 
बहुत ही आनन्दका लाभ हुआ | हम ग्रन्थकर्ताके तत्त्वविचा रकी भूरि-मूरि भ्रह्यसा करते हैं। स्वामी 
अपने समयमे जैन सिद्धातके आध्यात्मीक विद्वान व त्यागी थे । स्वामीका जन्म सबत्‌ १५०५ मे व 
स्वर्गंवास स० १५७२ में हुआ था। यह्‌ ग्रन्थ जगत भरके मानवोके लिये उपकारी बनेगा। दिगम्बर 
व दवेताबर सर्व जैनोंको तो मनन करना ही चाहिये । 


हमको भाई मथुराप्रसादजी बजाज सागरसे तीन लिखित पुस्तकें हालकी लिखी मिली | 
प्राचीन प्रतियोके लिये हमने बारबार मथुराप्रसादजीको व॒ तारण समाजके मुखिया धर्मात्मा भाई 
गुलाबचदजी ललितपुरको लिखा कि प्राचीन प्रति १६०० संवत्‌के अनुमानकी लिखित भेजें, परन्तु 
कोई महाशय भेज न सके, तब बहुत सम्हालकर गाथाएँ शोध कर लिखी हैं । प्राचीन प्रतिसे मिलान 
करने पर कही भूल हो तो दूसरी आवृत्तिमे सुधार ली जावे। तारणतरण समाजको उचित है कि 
श्री तारणतरण स्वामीके आध्यात्मीक साहित्यका भले प्रकार प्रचार करे । 


आशिवन सुदी ६ वीर सवत्‌ २४६३ ] जिनतस्वपश्रेमी 


रविवार ता० १-१०-१९३७ 


ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद 


आध्यात्मिक चोवीस ठाणा के प्रथम संस्करण की भूमिका 


श्री जिन तारणतरणस्वामी रचित यह चौबीस ठाणा ग्रथ है। इसमे भी स्वामीने आध्या- 
स्मीक मननका रस भर दिया है। इस ग्रथके लिखनेका प्रयोजन थह झलकता है कि आत्माके निज 
शुद्ध रवभावकों पर भावोसे या कम द्वारा रचित अवस्थाओसे भिन्‍न पहुचान लिया जाबे। मनमे वे 
ही भाव भाते हैं जो कमंसे सम्बन्ध रखते हैं। इन सबसे भेदज्ञान होनेपर अपना स्वभाव भिन्‍न झल- 
कने लग जायगा, जो स्वभाव स्वसवेदन गम्थ है, मन, वचन, कायसे अगोचर है। यह भी दिखलाया 
है कि मुमुक्षुको व्यवहाराश्रित आत्माकी सर्व अवस्थाओको भी जानना चाहिये कि कर्मोंके संयोगमे 
रहते हुए क्या-क्या अवस्थाएँ हो जाती हैं, जो सर्व अवस्थाएँ केवल शुद्ध स्वभावमे नही हैं। भेद 
विज्ञान होनेके लिये तत्त्वार्थसृत्र व श्रो गोम्मटसारका ज्ञान बहुत जरूरो है। फ़िर समयसार ग्रंथसे 
आत्माको स्वभावसे शुद्ध जानकर इन कर्मजनित व कर्म सापेक्ष भावोको दूर किया जावे । चौबीस 
स्थान या विशेष अवस्थाएँ ससारी जीवोकी होतो हैं ये सत्र वि+ ल्‍्प शुद्ध आत्माके स्वभावमे नहीं है। 
इसलिये नीचे प्रकार भावना भानी चाहिये-- 
१-में नरकादि चार गतिसे भिन्‍न स्वभाव मात्रका धारी छुद्धात्मा हूँ । 
२-मैं पाँचों इन्द्रियोसे भिन्‍त अतीन्द्रिय स्वभावधारी जुद्धात्मा हूँ। 
३-में छ. कायोसे भिन्‍त अकाय व अमूर्तीक जुद्धात्मा हूँ ! 
४-में १५ प्रकार भोगोकी चचलतासे शून्य समुद्रवत्‌ निर्चल हूँ । 
५-मैं तीनो वेदोके काम विकारसे परे ब्रह्मत्र्थका धारी परत्रह्मा स्वरूप हुँ । 
६-में क्रोधादि पच्चीस वषायोसे रहित बीतराग शात आत्मा हूँ। 
७-मैं मतेज्ञानादि आठ ज्ञानके भेदोसे रहित एक अभेद शुद्ध सहज ज्ञानका धारी हूँ। 
८-मैं स,मायिकादि सात प्रकार सयमवो श्रेणीसे परे परण सयमी आत्मरमी हूँ । 
९-में चार प्रकार दर्शनके भेदोंसे बाहर एक अभेद दर्शन गुणका धारी हूँ। 
१०-मै कृष्णादि छह्दो लेश्याओसे रहित परम शुद्ध निर्मल भावका धारी हूँ। 
११-में भव्य आप्तकी कल्पनासे शून्य एक शुद्ध जीवत्व भावका स्वामी हूँ । 
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१२-में छह प्रकार सम्यकक्‍्त्व भेदोंसे रहित सदा ही एक शुद्ध सम्यग्वुष्टो हूँ । 

१३-मैं सेनी असैनीकी कल्पनासे शून्य, मनसे गोचर स्वानुभवगम्य आत्म वस्तु हूँ । 

१४-मैं आहारक अनाहारकके मार्गसे परे सदा ही निराख्रव स्थिर आत्मा हूँ। 

१९-मैं चौदह गुणस्थानोंकी श्रेणीसे दूरबर्ती परम कृतकृत्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ । 

१६-में उन्‍नीस जीव समासोंसे दूरवर्ती परम शुद्ध अशरी री आत्मा हूँ। 

१७-मैं आहारादि छ: पर्याप्तियोसे शून्य परम निरंजन ज्ञानाकार आत्मा हूँ । 

१८-मैं दस प्राणोसे रहित सुव सत्ता चेतन्य बोध प्राणोंका धारी अभर आत्मा हूँ। 

१९-में चार प्रकार संज्ञासे रहित सदा हो तुप्त परम निस्पृह व निर्मंय आत्मा हूँ । 

२०-मैं बारह प्रक्रार उपयोगके मेदोमे रहित शुद्ध सहज शान दर्शन उपयोगका धारी हूँ। 

२१-मैं सोलह प्रकार ध्यानके प्रपंच्से दूरवर्ती सदा ही स्वानुभूति स्मरणकारी राम हूँ। 

२२-मैं सत्तावन आखवोसे रहित सदा ही निबंध व स्वतत्र परमेश्वर हूँ। 

२३-मैं चौरासो लाख योनियोके गमनसे रहित सदा ही अजन्मा अजर अमर परमात्मा हूँ। 

२४ मैं १९७॥ लाख कुल कोडिकी सज्ञाओंसे दूरवर्ती परम चेतन्य कुलवान परम शुद्ध सहज 

स्वभावधारी आत्मा हूँ। 

इस तरह मनन करनेसे अपना आत्मा देव अपने शरीरख्वो मंदिरमे प्रगट दिखलाई पढ़ेगा । 
शुद्ध नय या शुद्ध दृष्टिसे हर एक आत्मा निबंध व परम शुद्ध सिद्धके समान है। यही श्रद्धान, यही 
ज्ञान, यहो ध्यान मोक्षमा है व परमानन्दका कारण है । 

इस ग्रथकी टीका लिखनेमे शुद्ध प्रतिका मिलना बड़ा कठिन था। भाई मथुराप्रसाद बजाज 
सागरने दो गुटके भिजवाए, जिससे भ्रथ समझमे आ सका । 

१ गुटका १०० वर्षके अनुमानका लिखा होगा उसमे लिपि संवतु नही है । 

दूसरा गुटका बहुत पुराना है व बहुत शुद्ध है। इसकी प्रश्टस्ति यह है जो पृष्ठ २६० पर 
ममलपाहुड ग्रंथकी समाप्निमे दी हुई है। चौब्ोस ठागा गुटकेके अंत है-- 

प्रशस्ति 


संबत्‌ १६६४ ( सोलहसो चोसठ ) वर्ष पुस्तक आरम्भ ज्यष्ठ सुदी ७ का। समाप्त श्रावण 
बदो ७ का ग्रन्थ समाप्तमिति । तत्‌ वास्तव्य स्थान देवगढ़नगरे तत्‌ू महाराजाध्यराजा ” ” ***“ 
ब्रतधारी पाडे रेणचंद तत्‌ पट्टे शिष्य पांडे असोले पुस्तक लिखापित आत्म पठणाथ॑ । तत्‌ चेत्यालये 
साहिपति साहि श्रो उद्ोतकारो श्रो साहि अधिकारी तत्‌ पुत्र सुखानन्द न्यानो श्रो अधिकारी णजु 
पुस्तक लिखापितोय॑ । दत्त मन'कामना सिद्धअर्थ परोपकाराय॑ धमंफल प्राप्त्यय | लिखितं लेखक भट्ठु 
राधवदास स्वहुस्त लिषित' | 


«» १२० 


इस ग्रन्थमे यहा बहुत है। आत्म मननके वाबय हैं। मूल प्रति सम्हारू करके नकल करके 
नम्बर देकर अर्थ लिखा है । तुच्छ बुद्धिके अतुसार समझके लिखा है। कही भूछचूक हो तो शानीजन 
सुधार लें व अल्पज्ञपर क्षमा करें। श्री जिन तारणतरण़स्वामीका स्वरगंबास १५७२ मे हुआ। 
मल्हारगठ नसियासे स्मारक स्थापित है। चौबोस स्थानोके कोष्ठकोका मिलान श्रोबोस ठाथा चर्चा 
पुस्तकसे किया है जिसे वीर स० २४५६ मे जेन साहित्य प्रचा रक कार्यालय हो राबाय बम्बईने प्रसिद्ध 
किया है । 


प्लान कह. | अध्यात्मरसिक 


दासूराम सुलानन्द जैन बार, 
ता० २७-९-१९३८ । ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद 


त्रिभंगीसार विषय-सूची 


बियय 


प्रन्थका रका मजुलाचरण 

आयुकर्मका बन्ध त्रिभागमे 

त्रिभगी प्रवेश कथन प्रतिज्ञा 
जीवाधिकरणके १०८ भेद 

सम्परदक्षंनकी भावना आख्रव निरोधक है 


पहला अध्याय--त्रिभड़ो प्रवेश भाव 
शुभ, अशुभ, मिश्र (१) 
मन, बचने, काय (२) 
कृत, कारित, अनुमति (३) 
कुमति, कुश्रुत, कुअवधि (४) 
आत्त, रौद्र, मिश्र (५) 
मिथ्या समय, समय मिथ्या, प्रकृति भिथ्या (६) 
सिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म (७) 
मिथ्या दर्शन, भिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र (८) 
मिथ्या सयम, मिथ्या तप, मिथ्या परिने (९) 
माया, मिथ्या, निदान (१०) 
राग, द्वेंष, निदान (११) 
मद, मान, माया (१२) 
कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र (१३) 
कुल, अकुल, सर (१४) 
अनृत, अचेत, परिने (१५) 
अशुद्ध, अभाव, सिश्र (१६) 
आलाप, प्रपच, मिश्र (१७) 
संग, कुसग, सिश्र (१८) 
आशा, स्नेह लोभ (१५९) 
लाज, भय, गारव (२०) 
गम, अगम, प्रमाण (२१) 
अनुत, स्तेय, काम (२२) 
भन्याय, रति, मिश्र (२३) 
कर्मादि, असमाधि, अस्थिति (२४) 
हास्य, रति, अरति (२५) 
स्त्री, पुरुष, नपुसक (२६) 
मनुष्यनी, तिय॑चनी, देवागना (२७) 
काष्ठ, पाषाण, लेप (२८) 
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त्रिमंगीसार 


[ अन्चयार्थ, भावार्थ और विशेषार्थ सहित ] 
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श्री तारणतरणस्वामी विरचित 


तिभंगी सार 


मंगलाचरण 


परम शुद्ध परमातमा, परम ज्ञान बल इंश। 
परमानन्द महोदधी, सिद्ध नम्‌ नित शीश ॥ १॥ 
अथ श्री तारणतरणस्वामी विरखचित त्रिभगी सारका भाव लिखा जाता हे-- 
ग्रंथकारका मंगलाचरण व प्रतिज्ञा 


नमस्कृत्य महावीरं, भवोह्वविनाशनं । 
त्रिभंगीदलं प्रोक्तं,), आखसत्रव॑ निरोधकारणं ॥ १ ॥ 
अन्वयार्थ---( भवोद्भूवविनाशन ) ससारके जन्मोकों नाश करनेवाले ( महावीर ) 
श्री महावीर भगवान्‌को ( नमस्कृत्य ) नमस्कार करके (आख्रव निरोधकारण ) कर्मोंके 
आखवके निरोधके लिये ( त्रिभगीदल प्रोकत ) तोन-तीन भगके समूह पदोकों कहता हूँ । 
भावषायं--क्री तारणस्थासोने अन्तिम तोथंकर श्री सहावीर भगवान्‌को 
नभस्कार किया हे। क्योकि उन्होने उन सर्व कर्मोका क्षय कर डाला हे, जिन कर्मोंके 
फलसे ससारमें पुन:-पुनः जन्म होता हे । फिर स्वामोने प्रतिज्ञा की हे कि भव्य- 
जीवोका भी कर्मोंका आस्नरव निरोध हो, वे भी तत्त्वको जानकर सोक्षपथगामी बनें, 
इसलिए त्रिभगी सार नामके प्रन्थकों मे फहुँगा, जिसमें तीन-तोन पदोफो देकर तस्थ- 
का कुछ स्वरूप समझाया जायगा। 
आयु कर्सका बन्ध त्रिभागसें 
त्रिभंगी दल समहं, जिन उक्तं जिनागमे। 
आयु ब्रिभागं छृत्वा, श्रिभंगी त्रिति अस्ति तं॥ २॥ 
अन्वयार्थे--( जितागमे ) जिनवाणीसें (जिन उक्त ) जिनेन्द्रका कहा गया 
( त्रिभगी दल समूह ) तीन भंगोंके अनेक दल समूह हैं ( आयु त्रिभाग कृत्वा ) आयुको स्थिति- 
के तोत भाग करके ( त्रिमगी त्रिति अस्ति त ) त्रिभंगीका तोसरा भाग कहा जाता हे । 





२ तिभंगी सार 


भावाधं--जिनागस द्वादशांग वाणों बहुत विशाल है, उसमें तोन-तीन बातों- 
के अनेक समूह हैं । उनमेंसे प्रयोजनवश विशेष उपकारो जानकर तोन-तोन बातोंकों 
लेकर कुछ त्रिभंगोंका कथन यहाँ किया जाता है। पहले आयुकर्मके त्रिभागोंका वर्णन 
करते हैं--- 
आयोघां जिन॑ उक्तं, वर्ष षष्ठानि निश्चये। 
भव्यात्मा हृदये चिते, त्रिमंगी दलमासितं॥ ३॥ 
तस्यास्ति त्रिविधि हृत्वा, दशा बत्रितिय उच्यते। 
मुहत॑ जिन॑ उक्त, तस्यास्ति समयत्रियं ॥ ४॥ 
( नोट--तीन प्रतियोके मिलानेसे जो पाठ ठोक बैठा है वह लिखा है। पुरानी प्रति न मिलनेसे 
हाका रह गई है | भाव जो भासा है यह लिखा जाता है।) 
अन्वयाथे--( आयोधा जिन उक्त ) जिनेन्द्रने आयुकर्मका जो काल कहा है 
( वषं षष्ठानि निशचये ) यदि किसीकी आयु ६० साठ वर्षकी नि३च्चयय को जावे 
( भव्यात्मा हृदये चिते ) भव्य जीव इसके सम्बन्धमें मनमें विचार करे ( त्रिभंगी दल- 
मास्रितं) इसके तीन भाग करने चाहिये ( तस्यास्ति त्रिविध हृत्वा ) उसको तोनसे भाग 
देना जाहिये ( दशा त्रितिय उच्यते ) तब जो तोसरा भाग रह जायगा ( मुहत॑ जिन॑ उक्त ) 
उस समय एक अन्‍्तमु हुत आयु बन्धका समय जिनेन्द्रमे कहा है ( तस्यास्ति समयत्रिय ) 
इसके भी तीन भाग करते जाना चाहिये। 
भावायं--कम भूमिके मनुष्य व तियंचकी आयुके बन्धकी रीति यह है कि 
जितनी आयु हो उनके तीसरे भाग शेष रहनेपर एक अनन्तमु हुतंके लिये आगामी 
आयुक्त बन्धका फाल आता है, तब जो न बाँधे तो फिर शेष आयुका तोसरा भाग 
फरनेपर फिर दूसरी बार एक अनन्तमु हतेके लिये आयुके बन्धका काल आयगा फिर 
भो न बंधे तो फिर तोसरे भाग शेष रहनेपर, इस तरह आठ दफ़े त्रिभाग करनेपर 
आयुके बन्धका अन्तमु ह॒र्तेके लिये समय आयेगा। जेंसे किसोको आयु ६० वर्षेकी हे 
तो इसके आठ त्रिभाग इस तरह पर होंगे--- 


१. पहला २० वर्ष शेष रहने पर 
२. दूसरा ६ वर्ष ८ भास शेष रहनेपर 
३. तोसरा २ वर्ष २ मास २० दिन दोष रहनेपर 


त्रिमंगों सार ३ 





४. चौथा ० ८ मास २६ दिन १६ धष्टे शेष रहनेपर 
५, पाँचवाँ ० २ मास २८ बिन २१ धण्टे २० मिनट होथ रहनेपर 
६. छट्ठा ०... ७० २९ दिन १५ घण्टे ६ सिनट ४० सिकंड 
शेष रहनेपर 
७. सातवाँ ०... ० ९ दिन २१ घण्टे २ मिनट १३३ सिकंड 
शेष रहनेपर 
८. आठवां ०... ० ३ दिन ७ घण्टे ० ,, ४४४ सिकंड 
शेष रहनेपर 
यदि आठवाँ विभाग १ वर्ष या २ वर्धषका साने तो आठ विभाग इस प्रमाण 
होगे--- 
है 
त्रभाग || ४३७४ ,, | २१८७ ,, । शेष रह जानेपर 
र्‌ १४५८ 
डे ४८९ 
डे १६२ 
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यदि आठों त्रिभाग कालोंमें आयु कर्म बंधे तो मरणके अन्तमुहं त॑ पहले तो 
अवद्य बेँधता है। एक त्रिभागमें आयुवन्ध हो जानेपर आगेके श्रिभागोमें आयु बही 
रहेगी, स्थिति कम या अधिक हो जायगो । भोगभूमिसें ९ मास पहुले देव व तार- 
कियो व ६ मास पहले, आठ त्रिभागोंसे आयु बन्धतों हे। 
त्रिभंगो प्रवेश कथन प्रतिज्ञा 
त्रिभंगी प्रवेसं कृत्ता, समयादि त्रितिय रचितं। 
भव्यात्मा चिंतन भावं, सुद्धात्मा सुद्धं परं॥ ५॥ 
अन्वयार्थ---( त्रिभगी प्रवेस कुत्ता ) तीन तीस भंगोंके द्वारा आखबके कारण 
( समयादि त्रितिय रजितं ) घीन तोन पदार्थ रथे गये हैं ( भव्यात्मा भाव चित्तनं ) भव्य- 


ड त्रिभंगी सार 


जीवको उन भावोंको विचारना चाहिये (मुद्धात्पा पर सुद्ध ) सम्परदृष्टिको उत्कृष्ट 
शुद्ध प्रमात्माके स्वरूपका अनुभव करना चाहिये। 

भावार्थ--आख्र वोंके भावोकों जानकर उनका त्याग करना चाहिये । आख्रवो- 
से भिन्‍न अपने शुद्ध स्वभावका सनन करना ही हितकर हे । 

१०८ जोवाधिकरण 
त्रिभंगी प्रवेस प्रोकतं, भाव॑ सय अठोत्तरं । 
मिथ्यात भय संपूर्ण, रागादि मल पूरितं ॥ ६ ॥ 

अन्वयार्थे--- त्रिभगी प्रवेस ) तीन भंगोको ले करके ( मिथ्यात भय सपूर्ण ) 
मिथ्यादर्शनसे पूर्ण ( रागादि मल पूरित ) राग द्वेषादि मलसे भरे हुए ( सय अठोत्तर भाव ) 
एक सो आठ १०८ आख्रवके जोवाधिकरण रूप भाव ( प्रोक्त ) कहे गए है । 

भावा्थ--जिन जीवोके भावोके आधारसे कर्म आते हैं वे मूल भाव १०८ 
एक सो आठ हैं । जेंसा श्री तत्त्वार्थसृत्रम फहा है-- 
आद्य सरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकपायविशेधेस्त्रिस्त्रिस्त्रिशवतुद्चैकश ॥।अ० ए सूत्र 4॥ 

१-संरम्भ, २-समारस्भ, ३-आरम्भ। इन तीनको सन, वचन, काय तोन 
योगोसे गुणा करनेसे नो भाव हुए । इन नौकों कृत, कारित, अनुर्भात इन तोनसे 
गुणा करने पर सत्ताईस भेद हुए। हर एक सत्ताईस भावको क्रोध, मान, साया, 
लोभ चार कषायोंसे गुणा करने पर १०८ भाव होते हे । 

किसी कार्यको करनेका संकल्प या सन्तव्य करना संरम्भ हे। उसके लिये 
सामग्रो एकत्र करना समारभ हे । उस कामको करने लूगना आरम्भ हे । 

अपने भावको सनमें करना सन संरमस्भ हे, वचनसे प्रगट करना वश्चन सरम्भ 
है, कायसे संकेत करके बताना काय संरम्भ हैं। इसो तरह सन, वचन, कायसे 
समारम्भ व आरम्भ भो होता है । इन नो प्रकारके भावोको या तो स्वय काम करने- 
के लिये, या किसीसे करानेके लिये या सम्मति देनेके लिये करनेसे सत्ताईस भेद हो 
जाते हैं। हरएक भाव सन, वचन, कायके द्वारा चारो कषायोसेंसे किसी कषायके 
हारा होता है इसलिए १०८ भाव हो जाते हैं । जेसे हिसा करनेके भाव क्रोधवश 
किसीने किए तब सन, वचन, कायसे सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ करनेसे नो भाव 
करनेके अभिप्रायसे हुए । क्रोधवश हिसा करानेके भाव सन, वचन, कायसे सरम्भ, 
समारम्भ, आरम्भ करनेसे हुये, तब नो भाव करानेके अभिप्रायसे हुए, फिर क्रोधवश 
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हिंसाके लिए सम्मति देनेके लिये संरम्भ, समारम्भ, आरंभको सन, बचन, कायसे 
करनेसे तौ भाव अनुसतिके अभिप्रायसे हुए। इसतरह्‌ कृत नो + कारित नो + अनुसति 
नौ» २७ भाव क्रोधके वश हो गए । 


तो अनुमति भावोके ९ भंग क्रोधवश नाचे प्रकारके होंगे--- 
१. यदि मेरे शत्र॒का कोई विनाहका विचार करे तो अक्षछा मन हे-भन संरम्भ 
अनुमति । 
२. यदि मेरे श्त्रुका कोई विनाशका विचार करे तो अच्छा हे ऐसा बच्चन कहना- 
बचन संरम्भ अनुसति । 
३. यदि मेरे शत्रुका कोई बिनाशका विचार करे तो अच्छा हे ऐसा फायसे संकेत 
करना-काय संरम्भ अनुमति । 
४. यदि मेरे शत्रुके मारनेके लिये शस्त्र लाया जावे तो अच्छा हे-मन समारम्भ 
अनुमति । 
५, यदि मेरे शत्रुके मारनेके लिये शस्त्र लाया जावे तो ऐसा बचन कहना वचन 
समारंभ अनुमति । 
६. यदि मेरे शत्रुके मारनेके लिए शस्त्र लाया जावे तो ऐसा कायसे संकेत करना 
काय समारम्भ अनुसति 
७. यदि मेरे शत्रुको नाश कर डाले तो अच्छा हे-ऐसा विचारना-मन आरस्भ 
अनुमति । 
८. यदि मेरे झत्रुको नाश कर डाले तो अच्छा हे-ऐसा वचन कहना-वचन आरंभ 
अनुमति । 
९, यदि मेरे शन्नुको नाश कर डाले तो अच्छा हे-ऐसा कायसे संकेत-काय आरंभ 
अनुमति । सन, वचन, कायसे संरम्भ, समारमस्भके अनुमतिके ९ । 
१०८ प्रकारके भावोसे कर्मोंका आल्रव होता है, यह संसारवद्धंक घोर पाप- 
का बंध करता है । 
सम्यरदृष्टीके अनन्तानुबंधी कषाय नही होतो हे। इससे बसे गाढ़ भाव नहों 
होते हैं । सम्पक्त्वीकों क्रिया ज्ञानपूर्वंक होतो है | मिथ्यात्वोको क्रिया अज्ञानपूर्वक 
होती हे । तो भी जहाँतक कषाय सम्बन्धी कुछ भी विकार मन, वचन, काय द्वारा 
होगा बहाँतक कर्मोका बन्ध पड़ेगा | ये आख्रव त्यागने योग्य हैं ऐसा भाव शानीको 
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करना योग्य है। यदि शुभ काम करनेमें प्रवृत्ति होगी तो मुख्यतासे पुण्यकर्मका 
आश्रय होगा । 
सम्यग्वशंनकी भावना आख्रव निरोधक हे 
त्रिभंगि निरोधनं कृत्वा, सम्यक्त्वे सुद्ध भावना। 
भव्यात्मा चेतना रूपं, सम्यग्दशनमुत्तमं ॥ ७॥ 
अन्यया्थे---( त्रिभगि ) तीन भंग जो आख्रवोके कहेगे ( निरोधन कृत्वा ) उनको 

रोक करके ( सम्यक्त्वे ) सम्यग्द्शनमें ( सुद्ध भावना ) शुद्ध भावना करनी चाहिये 
( भव्यात्मा ) भव्य जीवफी आत्मामें ( चेतना रूप ) चेतन स्वरूपका अनुभव होना बही 
( उत्तम सम्यग्दर्शन ) उसमे या निदश्चय सम्यग्वर्शन हे । 


भावायं--मिथ्यावर्शन सहित सर्व हो भाव संसारके कारण कर्म बन्धके 
कारक हैं । इसलिये भिश्यात्व सहित सर्वे भावोको निरोध करके सम्यग्दर्शनकी 
भावना करनो चाहिये । यद्यपि व्यवहार सम्यग्व्शन परमार्थ आप्त, आगम, गुरुके 
श्रद्धानको या जीवाजीवादि सात तत्तवोके श्रद्धानकों कहते हैं तथापि निश्चय सम्यंग- 
दर्शन आत्माका निज स्वभाव हे । जहाँ निज शुद्ध आत्माका अनुभव किया जावे 
वहों निइच्चय या उत्तम सम्यग्वशंन हे । सम्यग्दशनका लाभ होना ही आख्रबोके 
निरोधका उपाय हाथ रूग जाना है ! सम्यकत्वी परम बेरागी होता है, वह मोक्ष 
स्वरूप शुद्धात्माका ही प्रेमी हो जाता हे, उसको पीठ संसारकी तरफ हो जाती है । 
बह विषय सुखका निस्पुही क्षिन्तु अतोन्द्रिय सुखका प्रेमी हो जाता है । कर्मोदय जन्य 
भोगोंको अतासक्तिसे करते हुए उसके विशेष निर्जरा होती है । उसके सासने बन्ध 
बहुत अल्प होता है जो ज्ञीत्र छूट जानेबाला हे। सम्यक्त्वोके मन, बच्चन, काय द्वारा 
जितने काम होते हैं वे सब कर्मको प्रेरणावश उसकी श्रद्धासे किये करने योग्य है, नहीं 
होते हैं। इसलिए उसका अल्प बन्ध भी छूट जाने वाला हे। चक्रवर्तो छः खंडका राज्य 
करनेवाला भी सम्यग्दुष्टी अल्प कर्म बन्ध करता हे जब कि एक धनहोन मिध्यादृष्टी 
तृष्णासे ग्रसित बहुत अधिक कर्म बन्ध करता हे । समयसारकलशमें कहा है-- 
शानिनो ज्ञाननिवृत्ता सबें भावा भवन्ति हि। सर्वेष्प्यज्ञाननिर्वु त्ता- भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२॥ 

भावाथं--ज्ञानोके सर्व हो भाव झानसे बने हुए होते हैं ॥ अज्ञानोके सर्व हो 
भाव अज्ञानसे बने हुए होते हें । संसारका वद्धंक अज्ञान है, संसारका छेदक सम्धग- 
ज्ञान या आत्मशान हे। हि 
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त्रिभंगी प्रवेस भाव 
१. शुभ, अशुभ, मिश्र--तोन 
सुहस्य भावनं कृत्वा, असुह भाव तिष्ठते। 
मिश्र भाव च मिथ्यात्वं, न्रिभंगी दल संजुतं ॥ ८ ॥ 
अन्ययार्थ---( सुहस्य भावन कृत्वा ) शुभकी भावना करनेसे शुभ भाव होता 
है ( असुह भाव तिष्ठते ) अशुभ भावमें ठहरनेसे अशुभ भाव होता है (मिश्र भाव च 
मिथ्यात्व ) मिथ्यात्व व सम्यक्श्वसे मिला हुआ सिश्रभाव होता है ( त्रिभगी दल सजुत ) 
ऐसे तीन प्रकारके भाव कर्माल्नबके कारण हैं । 


भाषायं--यहाँ आत्माके तोन भाव सुक्ष्मदृष्टिसे बताये हैं। सम्यकक्‍्त्वपूर्वेक 
जो मनन्‍्द कषाय रूप भाव होते हें उनको शुभ भाव कहते हें । वे शुद्धात्माकी भावना 
सहित हैं । शुद्ध स्वरूपमें रुचिरूप हैं । वे भाव पद्यपि पुण्यबन्धके कारक हैं तथापि 
सोक्षसागंमं बाधक न होकर साधक हैं। मिथ्यादृष्टीके भी मन्‍्द कषाय रूप शुभ भाव 
होते हैं वे यद्यपि यहाँतक पुण्य बाँघते हैं कि द्रव्यलिंगो मुनि नवग्रेवेषिक तक जाकर 
अहमिद्र हो जाते हें तथापि यह पुनः साधारण मानव हो भव भघ्रमणकारी भावोंमें 
फेस जाता है, उसका पुण्य सोक्षमा्गमें बाधक हे । इसलिए वह वास्तवमें अशुभ हे, 
पुण्य बन्धकी अपेक्षा शुभ हे परन्तु मोक्षमार्ग न होनेसे वहु अशुभ हो है। मिथ्यावृष्टो 
पापानुबन्धी पुण्यकर्म बाँधता हे जो परम्परया पापके कारण हें। सम्यर्दृष्टो पुण्यानु- 
बन्धी पुण्यकर्म बाँधता हे, परम्परया पुण्यबन्धके कारण होते हुए मोक्षमें सहकारी हैं। 

श्री जयसेनाथार्य समयसारकोी व्यार्यामें निर्जता अधिकारमें गाथा २४२ से 
२४५ को व्याल्यासें कहते हैं-- 

कोईषप जीवोइमितवपुष्यकर्मनिमित्त भोगा5कांक्षानिवानरूपेण शुभकर्मानुष्ठानं 
करोति सो5पि पापानुबन्धिपुण्यराजा कालांतरे भोगान्‌ ददाति । तेडपि निदानबन्धेन 
प्राप्ता भोगा रावणाविवन्नरकाबविदु:खपरपरां प्रापपन्तीति। को४पि सम्यर्दृष्टीजोबो 
निविकल्पससाधेरभावात्‌, अशक्यानुष्ठानेन विवयकथायवंचनार्थ यदापि व्रतशीलवान- 
पुजाविशुभकर्मानुष्ठानं करोति तथापि भोगाकांक्षारूपनिदानबन्धेन तत्पुण्यकर्मानुष्ठानं 
न सेबले । तदपि पृण्यानुबन्धिपुष्यकर्स भवांतरे तोर्थजूर-चक्रवतों-बलदेवाद भ्युदयरूपे- 
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णोबयागतसपि पूर्वभवभावितभेदविज्ञानवासनाबलेन शद्धात्मभावनाविनाशकान्‌ विषय- 
सुखोत्यादकान्‌ भोगाकांक्षानिदानरूपान्‌ रागादिपरिणाम्ताल्त ददाति, भरतेइवरादीना- 
सिय । 

भावार्थ--जो कोई जीव नवीन पुण्य कर्मके निमित्त भोगोंको इच्छारूप निदान 
बन्धसे शुभ कर्म करता है वह पापानुबन्धो पुष्य कर्म बाँधता हे, वह कर्मरूपो राजा 
भावी कालमें भोगोंको देता है, परन्तु निदानसे प्राप्त थे भोग रावणादिके समान 
नरकादिके दुःख परम्पराको प्राप्त करा देते है । जो कोई सम्यग्दृष्टो जीव होता है 
वह निविकल्प समाधिके न पानेपर असमर्थ होकर विषय कषायसे बचनेफे लिए 
यद्यपि ब्रत, शोल, दान, पुजादि शुभ कर्म करता हे तथापि भोगाकांक्षारूप निदान 
बन्धसे उस पुण्य कर्मको नहीं करता है। इससे वह पुण्यानुबन्धी पृण्यकर्म बाँधता हे । 
बह पृण्यकर्म आगासो भवर्मे तोर्थद्धर, चक्रवर्ती, बलदेव आदिका ऐडवर्य देता हुआ 
उदय होता है। तो भो पूर्वजन्ममें भाषित भेदविज्ञानकों वासनाके बलसे विषयसुल 
बढ़ानेवाले भोगाकाक्षारूप निदान रूपके रागादि भावोकों नहीं पेदा करता है । श्री 
भरतेहवर आदिके समान । 

मिथ्यात्व कर्मके उदय सहित जितने भाव हैं वे सब वास्तवमे अशुभ हैं । 
मनन्‍्द कषायरूप शुभ भावोसे यद्यपि असाता वेदनोयादि पाप प्रकृतियोका बन्ध न 
होकर साता वेदनोयादि पुष्य प्रकृतियोका बध होता है तथापि मिथ्यात्वका बन्ध 
अवश्य होता है । अतएवं विष मिले सुन्दर भोजनके समान ये शुभ भाव भो वास्तव 
में अशुभ हैं । मिथ्यात्वीको सर्व शुभ व अशुभ क्रिया मोक्षमगंसे विपरीत हे। इस 
लिए वह अशुभ कहो गई हे । 

सराग सम्यर्दृष्टीके भो नीची श्रेणीमें कभी अशुभ लेहयासे पाप करममेका बंध 
होता है अशुभोपयोग हो जाता हे । परंतु सम्यक्त्वके साथ होनेसे वह बाधक नहीं 
होता है । तोन्न कषायकोी अपेक्षा अशुभ हे, परन्तु सम्यक्त्व सहित होनेसे शुभ हे । 

तोसरा सिञ्र भाव--सिश्र गुणस्थानमें होता हे जहाँ सम्यक्त्व, भिथ्यात्व, मिश्र 

मोहनीय कर्मफा उदय होता हैे। यह भाव दि गृड़के सिले स्वादके समान सत्य- 
असत्य श्रद्धानसे मिले हुए केवली गम्य भाव है, जो अन्तर्मृहुर्तसे अधिक नहीं ठहरता 
है। फिर वह जोबव इन भावोसे या तो मिथ्यात्वमें आता हे या फिर सम्यक्ट्वर्से चला 
जाता हैे। इससे यह तोसरे ही प्रकारके मिश्रभाव हैँ। उनके होनेपर जो आखव 
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होता है वह मिअ्रभाव कृत आख़ब हे। यहाँ जिस अपेक्षासे गायामें कहा हे उसका 
भाज यह है कि सिध्यात्व व सासादन गुणस्थानके सर्व भाव भिव्यात्व व अनन्ता- 
नुवन्धी कषायके उदय सहित होनेसे अशुभ भाव है । तोसरे प्रिक्ष गणस्थानके भाव 
मिश्र हे, चोथे अविरतसम्यक्त्वसे लेकर दश्ें सृक््म्लोम तक शुभ भावोंका सहयोग 
है जिनसे कर्मोंका आखत्रथ व बंध होता है। ग्यारह, बारह, तेरह गुणस्थानोंमें कषाय 
नहीं है, सांपरायिक आख़व नहों हे । केबल ईर्धारथ आख़ब है । इससे एक समयकोी 
स्थितिवाला कर्म बन्धता हे। सातावेदनोयके आखब व बन्धकी अपेक्षा इसको भी 
शुद्ध भावसे ले सकते हैं। अतएवं यह सिद्ध हे कि आख़बके कारण तोन हो प्रकारके 
भाव हुँ--शुभ भाव, अशुभ भाव, सिश्रभाव । शुभ भावसे कर्मात्नज नहों होता है । 
कर्मोंके आख्रव व बन्धमें योग व मोह कारण है । सम्यग्वर्शन, ज्ञान, चारित्न, रत्न- 
त्रयधर्म आस्रव व बन्धफा कारण नहीं हे । ये भाव तो संबर निर्जराके ही कारण 
हैं। अतएवं रत्नत्रय धर्मका भाव बढ़ाना चाहिये व रागद्रेष मोहका त्याग करना 
चाहिये, यह गायाका तात्पय है । 

पुरुषार्थसिद्धच्पायमें श्री अमृतचन्द्राज्र्य कहते हैं-- 
रत्नश्रयमिह हेतुनिरवाणास्येव भवति नान्यस्य । आज्ञवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोध्यमपराध. ॥ २२० ॥ 

भावा्ं--रल्नत्रय तो निर्वागका हो कारण हे बन्धका कारण नहीं हे, रत्न- 
तअ्यको साधते हुए जो पुण्य कर्पोंका आखव होता हे बहु शुभोपषोगका अपराध हे । 





२. मत, वचत, फाय--तोन भाव 


मनस्य चिंतनं कृत्वा, वचन विपरीत उच्यते। 
क्रमनं कृत मिथ्यात्वं, त्रिभंगी दल स्मृतं॥६॥ 
अन्वयार्थ---( मनस्य चिंतन कृत्वा ) सनसें विपरीत चितवतल करना ( वचन 
विपरीत उच्यते ) विपरीत बचन ओलना ( क्रमन कृत मिथ्यात्व ) सिथ्यात्व सम्बन्धी आच- 
रण कायसे करना ( त्रिभगी दल स्मृत ) ये मन, वचन, काय तौन आखबके बाधक कहे 
गये हैं । 
भावार्थ-कर्म बर्गंणाओंके आख्रव या बन्धके सन्मुल होनेका मूल कारण 
योग है । योगके वो भेद हैं--भावयोग झौर ह्ृष्ययोग । आत्माकी एक स्वाभाविक 
रे 
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शबित जो कर्म व नोकस पुद्गल वर्गगाओंको आकर्षण करतो है उसको भावयोग 
कहते हैं । यह भाषयोग बोर्यान्तराय कमंके क्षयोपशम या क्षयसे व शरोर नामकर्मके 
उदयसे काम करता है। जब चोदह॒वें अयोग गुणस्थानमें दारोर नामकर्मंका उदय 
नहीं होता है तब यह भावयोग काम नहों करता है । तब कोई भी पुद्गल बर्ग- 
णाएँ खिचकर नहीं आती हैं। आत्माके प्रदेशोंका परिस्पंदन या हिलता सो ब्रव्ययोग 
है । सन, वचन व कायका हलन-चलन आत्माके प्रदेश परिस्पन्दका निर्मित कारण 
है। जिस समय मन, वचन या कायसे कुछ भी काम होता हे उसी समय आत्माके 
प्रदेश हिलते हैं व उसी सपय भावयोग पुद्गलोंको खोंच लेता हे व बन्ध हो जाता हे। 

यदि कषाय भाव होता हे _ तब सांपरायिक आख़ब होता हे व स्थिति व 
अनुभाग पड़ता है । फषाय रहित उपश्ांतमोह, क्षीणमोह, सयोगफेबलीके केवल 
योगके कारण इर्यापथ आख्रव सातावेदतीयका एक समयको स्थिति सहित व बहु अनु- 
भाग वाक्ति सहित होता है, दूसरे समय उनकी नि्जरा हो जातो हे । सत्तामें कर्म 
वास नहों करता हे । फषाय सहित योगको हो लेइया कहते हैं | लेश्यासे पुण्य व 
पाप कमेका बन्ध होता हे। कषाय रहितके योग होनेसे शुक्ललेदया सात्र कही 
जाती है । एक साथ सन, वचन, काय तीनो का काम नहों होता है । एक योग एक 
समयमें काम करता है। योगोका पलटना ज्ञीत्र हो जाता हे । इन तोन योगोंके 
पन्द्रह भेद हें-चार मनोयोग, चार वचनयोग, सात काययोग । 


सत्य, असत्य, उभय, अनुभय चार मनोयोग हैं। सत्य, असत्य, उभय, अनु- 
भय चार वचनयोग हैं । सत्यको सनसे विचारना ब सत्य ही सहना सत्य मन व 
वचन है। असत्य ही विचारना व असत्य हो कहना असत्य सन व बचन हें । सत्य 
व असत्य मिश्चितको विचारना व कहना उभपय सन वें बचन हैे। जिस किसी बातकों 
सत्य या असत्य कुछ नही कह सकते वह विचार या वचन अनुभव है, जेसे उसने 
क्या कहा था। 

ओदारिक काय, औदारिक सिश्रकाय, वेक्रियिक काय, वेक्रियिक सिश्रकाय, 
आहारक फाय, आहारक सिश्रकाय और कार्मण ये सात काय योग हैं । मनुष्य व 
तियंचके पर्याप्त दशा में ओदारिक व अपर्याप्त दशामें औदारिक मिश्र काययोग होता 
है । कार्मण व औदारिकके मिश्रको ओदारिक सिश्र कहते हैं। देव व तारकीके पर्याप्त 
दशामें वेक्रियिक व अपर्याप्त दक्षामें वेक्रियिक सिश्र काययोग होता है। आहारक 
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समुवृघातके समय छठे गुणस्थानवर्ती भुनिके आहारक शरीर जब बनता है तब पर्याप्त 
दक्षामें आहारक काययोग व अपर्याप्त दक्षामें आहारक सिश्र भावयोग होता हे । 

ओदारिकके साथ आहारक सिश्र होता हे। विप्रहगतिमें थ केवली समुद्धातमें 
प्रतर हय व लोक पूर्णमें कार्मण योग होता हैं। जबतक यह जीब चोदहबें गुण- 
स्थानमें न पहुँचे अर्थात्‌ सिद्धनतिके निकट न पहुँचे तबतक हर एक जागृत ब सुप्त 
बशामें कोई न कोई योग होता ही हे । कर्म या नोकसंका आख्रव हुआ करता हे । 

विग्रहगतिसें केवल कार्मेण व तेजल वर्गणाओंका हो ग्रहण होता है । एकेन्द्रियके 
केवल काययोग होता हे, द्वीन्द्रियसे असेनी पंचेन्द्रिय तक काय और वचन योग होता 
है, सेनो पंचेन्द्रियोंके काय, बचन, समन तोनो योग होते हैं । जन्म लेनेपर एक अन्त- 

मुंहतं तक जीव अपर्याप्त रहता है, शरोर पर्याप्ति पूर्ण करनेपर पर्याप्त हो जाता 

है। हमें यह नि३चय करना चाहिये कि मन, वचन, कायका हलन-चलन कर्मके 
आख्वब व बन्धका मूल कारण हें। जब मद कषाय सहित सन, वचन, कायका परि- 

णमन होता है तब उसको शुभयोग कहते हैं । जब तोन्न कषाय सहित सन, वचन, 

कायका परिणमन होता है तब उसे अशुभयोग कहते हैं । शुभयोगसे सातावेदनोय, 

उच्चगोत्र, शुभ नाम व शुभ आयुका आख्रव होगा । अशुभयोगसे असातावेदनीय, 
अशुभ नाम, नीच गोत्र व अशुभ आयुका आखत्रव होगा । यद्यपि चार घातोय कम 
अशुभ हैं तथापि उनका आख्रव कषाय सहित शुभ या अशुभयोग दोनोसे होगा। 

जब मंद कषायरूप शुभयोग होगा तब चार धातीय कर्मरमें स्थिति व अनुभाग कम 
पड़ेगा, अशुभयोगमें स्थिति व अनुभाग अधिक पड़ेगा । 


कर्म सिद्धांतकी अपेक्षा सिथ्यादृष्टिको भी शुभ योग होकर पुण्यका बन्ध 
होता है। मोक्षमार्गकी अपेक्षा जिसको सम्यग्दर्शन नहीं हे उसका सर्वे हो सन, वचन, 
कायका परिणमन मोक्षमार्गमं बाधक होनेसे अशुभ ही है । यहाँ गाथामें मिथ्यात्व 
सहित मन, वचन, कायके बर्तंनकों त्रिभंगो दलमें लिया हे। क्योंकि मिथ्यादृष्टिके ही 
ससारका कारणीभूत बन्ध होता है । तथा भिध्यादुष्टीका सर्व ही सन, बचन, फायका 
वतन अज्ञानपूर्वक होता हैे। जब कि सम्यकत्बोका सर्वे हो सन, वचन, कायका वतन 
शानपुर्वक होता हे । सम्यक्त्वो सोक्षमार्ग पर भारूढ़ हैे। उसको गाढ़ रुचि स्वाधी- 
नताके लाभकी ओर है या अनन्त सुखकी प्राप्ति पर हे । सम्यक्त्वी क्मोंके उदयवद्ध 
सन, वचन, कायका वतेन करता है। सम्यकत्वो भोतरसे यही चाहता है कि में 
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निरन्तर स्वानुभव में हो भगन रहें। सन, बचन, कायसे कोई काम न करूँ । 
इसलिये जलमें कमलके समान अलिप्तसका भन, वचन, काय विपरीत नहों होता है, 
किसी योग्य व न्यायोचित प्रयोजनवध् होता हे। इसलिये उसका वर्तन विज्लेष निर्जे- 
राका कारण हे व अल्पबन्धका कारण हे । समयसारकलशञ में कहा हे-- 


ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ता सर्बे भावा भवन्ति हि। सर्वेष्प्यज्ञाननिवुत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते।। २२-३ ॥ 

भावाधं--ज्ञानी सर्व हो भाव श्ञानसे रचे हुए होते हैं जब कि अज्ञानोके सर्वे 
ही भाव अशानसे बने हुए होते हैं । 

अशुभ सन होनेपर परकी हानिको विश्वारता है, ईर्षाभाव रखता हे, 
क्रोधकी तोब्रता, मानकों तीब्ता, सायाकी तोब्ता व लोभकी तोब्तासे जुआ, मांस, 
मदिरा, चोरी, शिकार, वेश्यागसन, परस्त्रोगसन, असत्य भाषण, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म 
सेवनका विचार करता है। इन्द्रियोंके विषयोंकी लोलुपताबश इष्टमें रागभाव व 
अनिष्टमें द्वेघभावका विचार करता है । अशुभ वचनसे असत्य, कठोर, मर्म-छेंदी, 
पाप प्रचारक विधयोंमें रंजायमान व लोन करनेवाला व अहकारका व परनिदाका 
वचन बोलता है । परको हानि हो ऐसो बातें बनाता हे। परको ठगनेका जाल 
रचता हे । 

अशुभ कायसे वध बन्धन करता है, चोरी करता है, परस्त्रीसेषन करता है, 
अल्युभ कार्योंमें कायको लगाता हे । 

शुभ मन, बचन, कायके द्वारा ऊपरसे विरोधी शुभ भावना करता है, परका 
उपकार करता है, सत्य व मिष्टवत्नन बोलता है, दया धर्म पालता है, जप-तप करता 
है, घर्मके पाठ पढ़ता है । तीर्थयात्रा करता है, परके हितमें शक्ति लगाता है। मिथ्या- 
दर्शन सहित मुनिद्वत भी पालता हे। मिथ्यात्व सहित सन, वचन, कायको सर्वे शुभ 
व अशुभ क्रियाएं विपरोत हैं, संसारवर्द्धफ हें । सम्यकत्व सहित सर्व मन, वचन, 
कायको क्रियाएं भी यदि अशुभ हो तो पाप व शुभ हो तो पुण्य बन्ध कारक हें 
तथापि अनन्तानुबन्धी कषायके अभावसे संसारवर्द्धक नहो हे | प्रयोजन यह है कि 
मिथ्यात्यको उगल कर फेंक देना चाहिये। सम्यक्त्वपूर्वक्ष भी मन, वचन, कायका 
बतंन जहाँतक होगा कर्मका आख़ब होगा । अतएवं इनका निरोध करके तोन 
भुप्ति पाल कर अपने शुद्धात्माको गुफासें बेठकर स्वानुभव करना योग्य हे । वीतरा- 
गता जितनी अधिक होगी उतना आख्रव कम रहेगा। तस्‍्त्वार्थेसारमें श्री अमुतचर्द्राचार्य 


कहते हैं-- 
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कायवाडः मनसा कर्म स्मृतो योग: स आख़व' । शुभ पुण्यस्य विज्ञेयो विपरोतदच पाप्मन: ॥ २-४ ॥ 
सरसः सलिलावाहिद्ठारमत्र जनेयंथा । तदाज्नवणहुतुत्वादाख़वों व्यपदिश्यते ॥ ३-४ ॥ 
आत्मानोरपि तथेवैषा जिनै्थोंगप्रणालिका । कर्माल्नवस्य हेतुत्वाद/खबो व्यपदिष्यते )। ४-४ ॥ 


भावा्थ--सन, वचन, कायका ब्तेना योग हे वहो आख़ब है । शुभ थोग 
पुष्यका व अशुभ योग पापका आख्रव करता हे । जेसे सरोवरमें पानीके आनेके 
द्वारसे पानी आता हे वैसे मन, वचन, कायके कार्यल कर्मोंका आल्रव होता है। 
आत्माकी जो योगोंके चठ्यल होनेकी भोरी हे उसीसे कर्ोंका आख्रव होता हे इसी 
योगफो आख्रव कहते हैं । समयसारकलशमें श्री अमृुतबद्धसूरि कहते हैं-- 


अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतवोधचिह्नमैकाग्रूयमेव कलर्यति सदेव ये ते। 
रागादिमुक्तमनस* स तत॑ भवन्तः पद्यंति बन्धविधुरं समयस्य सारमू॥ ८-४ ॥ 


भावार्थ--जो मन, वचन, कायको रोककर आत्मज्ञानको देनेवाले शुद्ध निशण- 
यनयका आलम्बन लेकर स्वरूपमें एकाग्र हो जाते हैं वे निरंतर रागादि भावोसे रहित 
होते हुए बन्ध रहित शुद्ध समयसार या शुद्धात्माका अनुभव करते हैं । 





३. कृत, कारित, अनुमति-ये तोन भाव 
कृत असुद्ध कमंस्य, कारितं तस्य उच्यते। 
अनुमति तस्य उत्पायन्ते, त्रिमंगी दल उच्यते ॥ १० ॥ 
अन्वयार्थ---( असुद्ध कमंस्प कृत ) शुद्वोपयोगसे विरुद्ध अशुद्ध कामको स्थवय॑ 
करना कृत हे ( तस्य कारित उच्यते ) अशुद्ध कामको दूसरेसे कराना कारित है ( अनु- 
मति तस्य उत्पाधन्ते ) अशुद्ध काममें सम्मति देना या सराहना करनो अनुमोदना है 
( त्रिभगों दल उच्यते ) इसको आख्रवका त्रिभंगी समूह कहा जाता हे । 
भावा्--शुद्वोपयोगमें रसण करना हो आत्माका स्वहित हे-संवरका कारण 
है, इससे छूटकर अशुद्धोपयोग हो जाता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो । क्रोध, मान, 
माया, लोभके बशीभूत होकर यह प्राणी बहुतसे का्मोंको स्वयं करता हे, बहुतसे 
कार्मोंको दूसरोसे कराता है, बहुतसे कामोमें सम्मति देता हे व दूसरोके द्वारा किये 
गये कामसोकी प्रद्यंसा करता है। तोनो ही तरहसे कर्मोंका आख्रव होता हे यह्‌ 
न समकझ्षता चाहिये कि स्वयं करनेसे अधिक होगा, कराने व अनुसोवनासे कम होगा । 
ऐसा कोई नियम नहीं हे, जिस किसो, कृत, कारित व अनुमतिसें कषायम्राव अधिक 
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होगा वहाँ अधिक आख्रव होगा । कषायभाव कम्र होगा वहाँ कम आख्रव होगा । 
कथायफी तीव़ व सदता पर अधिक थ कम्त आख्रव निभेर है । 


एक राजा धघरमें बेठा है । स्वयं युद्ध नहीं फरता है, परंतु बह युद्ध कराता 
है, उसकी आज्ञासे हो युद्ध होता है । उसको ही युद्धका बड़ा उत्साह हे। इसलिये 
वह फरनेवालोसे अधिक पापका बन्ध करेगा। युद्ध करनेवाले यदि यह भाव रखते 
हैं कि हमारी स्वयं इच्छा इस युद्ध करनेको न थी, परंतु राजाज्ञाकों पालना पड़ता 
है तो करनेवाले योद्धाओंको राजाओको अपेक्षा कम बन्ध पड़ेगा | तोसरा एक मानव 
है, जो केवल युद्धकी बात सुनता है । सुनकर बड़ा हो रंजायमान होता है । युद्ध 
करानेवाले राजासे अधिक फषाय यदि अनुसोदना करनेवालोमें होगी तो वह अनु- 
मतिके कारण राजासे भी अधिक पापबध करेगा। हिसा करनेवाला, करानेवाला व 
सम्मति वेनेवाला तीनो हिसक हैं । यदि कषाय समान होगी तो समान बन्ध होगा, 
कम व अधिक होगी तो कम व अधिक बन्ध होगा। अशुभ कार्योकों न तो करना 
साहिये, न फराना चाहिये, न उनको सम्मति देनी चाहिये, न सराहुना करनो 
चाहिये । हिंसा, असत्य, चोरी, कुशोल व परिग्रहका संग्रह ये पाँच पाप अशुभ हें । 
इनको न करना चाहिये, न कराना चाहिये, न इनको अनुसोदना करनी चाहिये । 


शुभ फार्योको--दया, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग इन पाँच ब्तो- 
को करना, कराना व अनुमोदना करनेसे पुण्यका आख्रत्र होगा । व्यवहारमें सदा ही 
शुभ फार्योको ही करना चाहिये व कराना चाहिये व उनमें हो सम्मति वेनो चाहिये। 
शुभ फार्योका होना सुनकर हर्ष मानना चाहिये । इससे पुण्यका बन्ध होगा । एक 
सामायिक करता हे, दूसरा सामायिक कराता हे, तीसरा केबल सराहना करता हे, 
तीनो धर्मात्मा हे । हमें निरन्तर शुभ भावना रखनो चाहिये। शुभ सम्सति देनो 
चाहिये । शुभ कार्योकी अनुमोदना करनी चाहिये । 


एक मुनिको दान देता है, एक देनेवालेको प्रशंसा करता है, दोनों समान 
पुण्यबन्ध कर सकते हैं, वे असम्नान भी कर सकते हैँ। यदि दातारकी अपेक्षा प्रशंसा- 
कारफके भावोमें दानसे गाढ़ प्रीति हे, दातारसे अधिक रुचि व श्रद्धा हे तो बातार- 
से अधिक पुण्य प्रशसकको होगा । 


कृत, कारित, अनुमति तोनो हो शुभ व अद्ुभ कार्यात्रषके कारण हैं, ऐसा 
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जानकर अधुभसे बचकर शुभमें व्तता ठोक है । हमें निरन्तर यह भावना रखनी 


चाहिये-- 
“ज्षास्त्राभ्यासो जिनपदर्शच संगति सर्वदायें., सदृवृत्ताना गुणगण कथादोषवादे च मौनम्‌ । 
सर्वस्थापि प्रियहितवचों भावना चात्मतत्वे, संपद्यता मम भवभवे यावदेतेल्पवर्ग ” ॥ 


भावाथ--जबतक मोक्षका लाभ न हो तबतक हमको नोचे लिखी सात बातें 
भव भवसें प्राप्त हो-(१) शास्त्रोंका अभ्यास, (२) जिनपद भक्ति, (३) सदा सत्पु- 
रुषोंको संगति, (४) सुचारित्रवानोके गुणोको कथा करना, (५) दोषोके कहनेमें मौन 
रखना, (६) सबसे प्यारे हितकारी वचन कहना, (७) आत्मतत्वमें भावना रखती । 
चार भावनाएं भी सदा भाना चाहिये :-- 


सत्वेषु मेत्री गुणिषु प्रमोदम, विलष्टेषु जीवेषु कृपापरतस्‌ । 
माध्यस्थभाव विपरीतवृत्ती, सदा ममात्मा विदधातु देव ॥ 


भावाथं--हे देव ! मेरी आत्मामें सर्व प्राणियोंको तरफ मेतन्नीभाव रहे, गुण- 
वानोंकोी तरफ प्रमोदभाव या आनन्वभाव रहे, दुःखो जीवोंपर करुणाभाव रहे, बिप- 
रोत स्वभाववालो पर माध्यस्थभाव या उदासोनभाव रहे । 

अहिसातत्त्वकी भूमिकापर चलकर शुभ कार्योंको करना, कराना व उनको 
अनुमोदना करनो चाहिये। 

जहाँ कृत, फारित व अनुमतिका कोई विकल्प नहीं हे, केबल निविकल्प 
स्वानुभव हे वहाँ आख़वका अभाव है या गुणस्थानापेक्षा अल्प बन्ध हे। ज्ञानीको 


भावनाका वर्णन समयसारकलदामें कहा हे--- 

कृतकारितानुमननेस्त्रिकालविषय मनोवच काये । परिहृत्य कर्म स्व परम नैष्कम्यंमवलम्बे॥३२-१०॥ 
भावायं--में कृत, कारित, अनुसोदनासे मन, वचन, कायके हारा सम्पादित 

भूत, भविष्यत, वर्तमान सम्बन्धी सर्व कर्मोंको त्याग कर अर्थात्‌ सबंसे नाता तोड़- 

कर एक कर्म करनेके विकल्पसे रहित परम शुद्ध चेतन्यभावका आलूम्बन लेता हूँ । 

यही ज्ञानीका कर्तव्य हे । 


कं ते 


४. कुमति, कुभुत, कुअवधि-ये तीन भाव 


कन्यानं त्रिविधि प्रोक्त', जिह्ना अग्नेन तिष्ठते। 
छाया त्रि ऊतकारं, मिथ्याहष्टि तत्परं॥ ११॥ 
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कुमति ऋत्वा मिथ्यात्व, कुख्तं तस्य पस्यते। 
कुअवधि तस्य दिष्ठन्ते, मिथ्या माया विमोहितं ॥ १२ ॥ 


अन्ययार्थ--- कुन्यान त्रिविध प्रोक्त ) कुल्लान तीन प्रकारका कहा गया है 
( मिथ्यादृष्टि तत्पर ) मिथ्यादर्शन सहित ज्ञानकों कुज्ञान कहते है ( छाया त्रि ) तीन 
कुशानकी छाया सहित ( ऊवकार ) & मन्त्रका जाप ( जिद्दा अग्रेन तिष्ठते ) जवानके 
ऊपर रहता है, भाव भासना भोतरमें नहीं होती हे ( मिथ्यात्व कृत्वा कुमति ) पहला 
फुशान मिथ्यादर्शन सहित कुसतिज्ञान है ( तस्य कुखुतं पस्यतरे ) इसी मिथ्यादृष्टिके शास्त्र- 
शान कुश्रुव वेखा जाता है ( तस्य कुअवधि दिष्टन्ते ) मिथ्यादृष्टीके हो कुअबषधिशञान 
देखा जाता है ( मिथ्या माया विमोहित ) ये तीनों ज्ञान मिथ्याट्वभावसे तथा सायाचारसे 
मोहित हैं, विपरीत हैं । 

भाषाथं--पाँच इंद्रिय तथा सनसे होनेबाले सीधे ज्ञानकों मतिज्ञान कहते हें । 
जेसे हाथसे छूकर ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हलका, भारो, नर्म, कठोर पदार्थको 
जानना । जिल्लासे चखकर खट्टा, मोठा, चरपरा, कड़वा, कषायला पदार्थ जानना । 
नाकसे सुंघकर सुगन्ध, वुर्गेन्धमई पदार्थभो जानना। आँखोंसे देखकर सफेद, लाल, 
पोले, काले, नोले पदार्थकों जानना। कानोंसे सुनकर अनेक प्रकारके शब्दोंको जानना । 
मन द्वारा किसो नृतन विचारका ग्रहण करना । यह सब मतिज्ञान है। मतिज्ञान 
द्वारा जाने हुए पदार्थके द्वारा दूसरे पदार्थकों जानना श्रुतज्ञान हे। जेसे चिकने पदार्थ- 
को जानकर यह घो दृधसे बनता है, वृष गाय भेंसोका होता है, गाय, भेंस चारा 
खाकर दूध देतो हैं। जिद्वासे सिष्ट पदार्थंकोी जानकर यह मिठाई अमुक-अमुक पदार्थेसे 
बनी है, अमुकसे बनाई जातो हे, चार पहरके भोतरकी है । कानसे बालकका शब्द 
सुनकर बालवयधारी पुरुषका ज्ञान करना श्रुतज्ञान है। मतिपुर्वक श्रुतज्ञान होता है। 
यह श्रुतज्ञान अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक दो प्रकारका होता है । फिसी भी इद्रियसे 
किसी पदार्थथो जानकर इसके पीछे दूसरा भाव होना सो अनक्षरात्मक हे । 
जैसे च्ोटोको सुगन्धका ज्ञान सतिज्ञानसे हुआ, फिर वहु॒ उस पदार्थकों ग्रहण 
करनेका विकल्प करतो है यह श्रुतज्ञान हे। पुष्प मतिशानसे जामकर उससे 
मधु लेकर छत्तेमें जमा करनेका ज्ञान श्रुतज्ञान हे। व॒क्षकों तोड़ते हुए कठोर 
स्पशका ज्ञान मतिज्ञान है। फिर बुःझका अनुभव होना अुतजशान है। कानोंसे अक्षर 
सुनकर व आँखोंसे देखकर मन द्वारा उसके अर्थ या भावका जानता सो अक्षरात्मक 
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अतज्ञान है। यह मनधारी सेनी वंचेन्द्रियकों ही होता है। भति व भ्रुतसे ज्ञान सर्च 
ही संसारी जीवोंको साधारण रूपसे होते हैं । असेनो पंचेन्द्रिय तकको ये दोनों ज्ञान 
कुसति व कुश्नुत ही होते हैं। क्योंकि उनको सम्यकक्‍्त्थ होनेकी व आत्मा थ अनात्मा- 
को पहचाननेकों योग्यता नहीं है। उनके अज्ञानं मिथ्यादर्शन सहित सति व श्रतज्ञान 
होते हैं । सेनो पंचेन्द्रिये जब मिथ्यादर्शनका उदय होता है तबसे कुशान कहलाते 
हैं। सम्यग्दर्शनके साथमें सुज्ञान कहलाते हैं । भिध्यात्वकों दशाममें प्रगट पदार्थको 
ठोक जानते हुए जेसे कपड़ेको कपड़ा जानते हुए भी उस कपड़ेके सम्बन्धर्से तीन विप- 
येय भाव होते हें-(१) कारण विपयंय जेसे--पुथ्वो, जल, अग्नि, वायुके परमाणु 
भिन्न-भिन्न हैं। एक पुदूगल जातिको पर्याय नहीं है या यह सब जगत ब्रह्ममय 
है। ब्रह्म ही उपादान कारण है। (२) भेवाभेद विपर्यय--कारणसे कार्यकों सर्वधा भिन्न 
हो मानना या सर्वथा अभिन्न हो मानना । जेसे गेहूँसे रोटी बनी । तब पर्यायक्रो 
अपेक्षासे रोटी गेहँसे भिन्न हे परन्तु द्रव्यको अपेक्षा वही हे ऐसा न मानकर एक हो 
बात सानना। एक मनुष्य जीव मरकर देव हुआ वहाँ पर्याय अपेक्षा वह भिन्‍न हे, 
जीवकी अपेक्षा वही है, ऐसा न मानकर सर्वभा एक ही सानना या भिन्‍न हो मानना । 
(३) स्वरूप विपयंय--रूपादिक विज्ञान भात्र हे, किसो पुदूगल जड़ पदार्थका गुण 
नहीं हे । जीब पृथक नहीं हे, ब्रह्मका ही अंश हे । 

मिथ्यादुष्टीका भीतरी अभिष्राय संसार वासना हे । उसके भोतरमें आत्मा- 
नन्‍्द रसका स्वाद नहीं है । वह संसारमें लिप्त हे, अतएवं मतिज्ञानसे पवार्थोंको 
जानकर इृष्ट पदार्थोर्में राग व अनिष्टसें देष करके मोही हो जाता है । स्त्री-पुत्नादि 
धन-घान्यमें तन्मय हो जाता है। इष्ट पवार्थोंके लाभके लिये न्‍्याय-अन्यायकों नहीं 
गिनता है । पर पदार्थोर्मे अहंकार समसकार रखता हे, जब कि सम्यर्वृष्टोकी अहंबुद्धि 
अपने शुद्ध आत्माके स्वरूपमें ही होती हैं। वह किसो भो पर पदार्थकों अपना नहीं 
मानता है। भोतरसे सच्चा बैरागी होता है। आत्मानुभवक्की शक्ति मिथ्यादुष्टोको 
नहीं होती है, इसलिये उसका सर्व मति व श्रतज्ञान कुमति व कुश्नुतज्ञान 
कहलाता है । 

यदि वह 5» का जाप भी करता है ब ध्यान मी करता है तो भी वह उसके 
भावोंकों नहों पहुँचता है। उसका यह सम्यग्ज्ञान नहीं होता है कि मन्त्र अरहन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधुका ब्राचक है। तथा वे पाँचों परमेष्ठी आत्मोनन्द- 

डे 
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के कारण व आत्मानुभवके कारण पृज्यनीय हैं । इनके आत्साका सच्चा स्वरूप शान 
नहीं पाता हुआ <* के ध्यानसे आत्मध्यानका लाभ नहीं करता है । मन्त्र व जपसे 
केवल पुण्य बाँध लेता हैं। इसलिये कुज्ञानोका ध्यान संसारका हो कारण हे। अनेक 
शास्त्रोंका ज्ञान भो सिथ्यात्वीके मान, माया, लोभ बढ़ानेका कारण हो जाता है । 
ब्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादापुर्वक्ष कम या अधिक रूपी पुदृगल था ससारी 
जीबोंफो बातोको जिस ज्ञानसे प्रत्यक्ष आत्मासे बिना सतकी व इन्द्रियकी सहायतासे 
जाना जावे वह अवधिज्ञान है। स्थूल व सुक्ष्म ब्र्यको जानना, कितनो दूर तककी 
जानता, फितने कारू तकको जानना, फितना गुण जानना सो कम व अधिक 
मर्यादारूप ज्ञान अवधिशानधारीको होता हे। यह ज्ञान कम व अधिक अनेक प्रकार- 
का होता है | नारकियोंकों व देबोंको जन्मसे होता है। तियंच या मनुष्योकों किसी 
किसीको तप आदिके द्वारा हो जाता है। अवधिज्ञानसे अपने ब दूसरोंके पिछले व 
अगले जन्मको बातोका ज्ञान हो सकता है। इसके तीन भेद हैं--देशाबधि, परमावधि, 
सर्वावधि । देशावधि ज्ञान सर्वको हो सकता हे । शेष दो ज्ञान तद्भूव मोक्षगामी 
साधुओंके ही होते हैं | मिथ्यावृष्टीके कुअवधि ज्ञान कहुलाता है । वही ज्ञान सस्य- 
रृष्टीके सुअवषि कहलाता है । कारण यही है कि मिथ्यादृष्टी ज्ञानकका फल विपरीत 
लेता है । वह इष्ट विषयोको प्राप्तिसि राग व अनिष्ट विधयोसे द्वेषभाव रखता हे । 
इसलिये सम्यर्दृष्टीके समान ठीक जानते हुए भी उसके ज्ञानकों कुअवधिज्ञान कहते 
हैं। इन तोन कुज्ञानोंको होते हुए मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कषायोंके उदयके कारण 
इस जीवको कर्मोंका आख्रव विशेष होता है । क्योंकि ज्ञानके मिथ्यात्वका मिश्रण 
उसी तरह है जेसे निर्मल जलके साथ विष मिला दिया जावे । ज्ञान तो आत्माके 
गुणका विकास है, इससे ज्ञान बन्धका कारण नहीं हे किन्तु ज्ञानके साथ मोहका 
जितना उदय है वही केवल बन्धका कारण हे । 


शी समन्तभद्राचार्यने आप्तमीमांसामें फहा हे--- 
अज्ञानान्मोहनो बन्धो नाज्ञानाद्वीतमोहत* । ज्ञानस्तोकाच्च मोक्ष. स्थादमोहान्मोहिनोउन्यूथा ॥९८॥ 
भावाथं--अज्ञानसे बन्ध मोहके कारणसे कहा है । यदि मोहफा उदय अज्ञान- 
के साथ न हो तो बन्ध नहीं होता हे । जेसे क्षीणमोह गृणस्थानमें फेवलज्ञान न होनेसे 
अज्ञान है तथापि मोह नहों हे इनसे सांपरायिक आख़त्र नहीं है। मोह रहित यदि 
हो तो थोड़े श्रुतज्ञानसे ही केवलज्ञान हो जाता है। यदि बहुत भी ज्ञान हो और 
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मोही हो तो केवलशान नहीं होता है । अतएब तोनों कुन्नानोकों सुशानोंमे बदलनेके 
लिये सिथ्यात्वकूपी विधको दमन करना चाहिये । मिध्यात्वके दसमनका उपाय जिन- 
वाणीके द्वारा तत्थोंका सनत है । समयसारकलरूशर्में कहा है--- 

उभयनयविरोधध्वसिनि स्थात्पदादूं । जिनवचसि रमन्ते ये स्वय वान्तमोहाः ॥ 

सपदि समयसार ते पर ज्योतिरुच्चे रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एवं॥ ४-१ ॥ 

भावाय्--निदच्य व व्यवहार नयके विरोधकों सेटनेवालो स्यादह्ाइसे चिह्नित 

जिनवाणोमें जो रमण करते हैं उनका मोह मिथ्यात्व स्वयं बन हो जाता है, तब वे 
शोध्न शुद्धात्माका अनुभव कर लेते है जो आत्मा परम ज्ञानमयो ज्योतिस्वरूप हे व 
सदासे हे व किसो युक्तिसे इसका निषेध नही किया जा सकता है । 





५, आर्त, रौद्र, सिश्रन--ये तीन भाव 


आत्तध्यानरतो भावं, रोद्रध्यानसमाजुतं । 
मिस्नस्य रागसय मिथ्या, त्रिभंगी नरयं पतं ॥ १३॥ 
अन्वयार्थ--- ( आत्तंध्यानरतो भाव ) आत्तेंध्यानमें लोन भाव (रोद्रध्यानसमाजुतं) 
रोद्रध्यान महित भाव ( मिम्नस्य रागमय मिथ्या ) आत्तंध्यान ब रोद्रध्यान दोनोंका मिश्चित 
रागभाव सिथ्यादर्शन सहित होना सिश्रभाव है ( त्रिभंगी नरय पत ) ये तोनों नरकमें 
गिरानेवाले हें । 

भावाथं--यहाँ भो मिथ्यादुष्टीफी अपेक्षा तोन भाव आखबके कारण बताये 
हैं । प्रथम आत्तंध्यान-जहाँ दुखित, आकुलित, क्षोभमित, शोकातं परिणाम हो उसको 
आत्तंध्यान कहते हे । बहुत वेरतक एक विषयकी चिता करना ही ध्यान है। यह 
आसेध्यान चार कारणसे होता हे, इसलिये इसके चार भेद हैं--- 

(१) अनिष्ट संयोगज-सनको अप्रिय स्थान, वस्त्र, भोजन, स्थ्री, प्रत्र, 
नौकर, आभूषण, गन्रु आदिका संयोग होनेपर उससे छुटकारा पानेकी चितामें दु:ःखित 
होना । (२) इृष्टवियोगज-मनको प्रिय स्त्री, पुत्र, मित्र, भोजन, वस्त्र आदिका 
वियोग हा जानेपर उनके सयोगकी कामना करके चिता करते हुए दुःखित होना । 
(३) बेदना जनित-रोगोंके होनेपर पीड़ाके कारण चितातुर होना। (४) निदानज- 
आगामो भोगोंके सिलनेको तृष्णासे आकुल भाव रखना । 

ये चारों आत्तंप्यान सिध्यावुष्टीके भीतर बहुत गाढ़ होते हैं, तोब होते हैं । 


२० त्रिमंगो सार 

उससे सिध्यात्वी जीब कभो नरक आयु बाँधकर नारकों हो जाता है । यदि तोद्ता 
कम होतो है तो तियंत्र आयु बाँधकर तियँच हो जाता है । इष्टवियोग आत्तेष्याव- 
के कारण दुसरे स्वर्गके देव एकेन्द्रिय तियंच व बारह॒यें स्वर्ग तकके देव पेन्व्रिय 
तियंच हो जाते हैं। लक्ष्मण रामचन्द्रजोका सरण सुनकर तोतब् आतंध्यानसे नरफायु 
बाँधकर नक॑ चले जाते हैं । ज्ञानीकों वस्तुस्वरूप विचार कर, कर्मोके उदयको समश- 
कर सन्‍्तोष रखना चाहिये । विषय भोगोंको लालसा ज्ञानोकों होती है, इसलिये बहु 
निदान नहीं करता है । यद्यपि वहु आत्तंध्यान मिथ्यादृष्टीको ही मुख्यतासे होता है 
तथापि गृहस्थके अविरत सम्यकक्‍त्व व देशविरत गुणस्थानसें भी कदराचित्‌ हो जाता 
है । मुनिराजके छठे गुणस्थानमें भी निदानके सिवाय तीन आत्तंध्यान शिष्यके वियोग- 
पर व अनिष्ट स्थानादिके लाभपर या रागादिके कारण हो जाते हैं । 

रुद्र, क्र, दुष्ट आवायसे जहाँ जिन्ता किसी एक दुष्ट अभिन्रायमें प्रवर्ते 
उसको रोद्रध्यान कहते हैं । यह ध्यान चार कारणोंकी अपेक्षासे होता है, इसलिये 
इनके भी चार भेव हें--- 

(१) हिसानन्दी-हिसा करने, करानेसें व सम्मति देनेमें आनन्दित होना । 
मिथ्यादृष्टी जीव स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हे इसलिये तोन कृष्ण लेशयासे परकी 
हानि करनेका दृष्ट विचार करता रहता हे । (२) मुषानन्दी-असत्य बोलकर, 
बुलबाकर व सम्मति देकर प्रसन्‍न होना । सिथ्यादुष्टी समन, वचन, कायकी कुटिलता- 
से बतंकर अपना स्वार्थ साध्य करके झूठका जाल बिछाकर पर प्राणियोको फाँस 
लेता है । बहु अपनी इस चतुराईसे बड़ा प्रसन्‍त होता है । (३) च्नौर्यानन्द-चोरी 
करके, कराके व सम्मति देके आनन्द मानना। मिथ्यादृष्टी धघनका लोलुपी विध्वास- 
घात करता है, जिसतरह बने परको सम्पत्तिको हर लेनेमें सन्‍्तोष मानता हे । 
(४) परिग्रहानन्दी-परियग्रह बढ़ानेमें, बढ़वानेमें व बढ़तो हुई देखकर आनन्द मानना । 
मिथ्यादृष्टी धनाविका तोन्न मूर्चव्छावान होता है अतएवं धनसंग्रहमें व धनको रक्षामें 
इतना मगन होता हे कि धर्म, परोपकार, दानादि कर्मको भूलकर केवल धनको 
बढ़तीमें हो उन्‍्मत्त रहता हे । 

इसतरह चार प्रकारका रो व्रध्यातका करनेवाला मिथ्यादुष्टी तोन्न अशुभ 
भावोसे नर्क आयु बाँचकर नारको जन्मता हे । मिव्यात्वके चले जानेपर भो यह 
ध्यान चोथे, पाँचयें गुणस्थानमें भी कभी हो जाता हे। जब कभो न्यायको रक्षार्थ 
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गृहस्थकों अन्यायी व दुष्टको व शत्रुको दमन करता पड़ता है तब वहाँ हिसा, असत्य 
व चोरोका उपयोग करना पड़ता है । तथा इन प्रयोगोंसे यदि दात्रुका दमन हो जाता 
है तो परिणामोंमें कुछ कालके लिये हुं भा जाता है अथवा धनादिफो न्यायपुर्वक 
कमाते हुए व रक्षा करते हुए कभो-कभो प्रफुल्लित भाव हो जाता है। साधुओंके 
परिग्रह नहीं हे, न आरस्सी हिसाका कोई कास है । इसलिये छठे प्रसस गुणस्थानमें 
रो्रध्यान बिलकुल सम्भव नहीं हे । यहाँपर मिथ्यात्वको अपेक्षा होसे कथन हे । 


आत्तें-रोद्रका मिञ्र ध्यान भो नोचे लिखे दृष्टान्तोंमे सम्भव हे जैसे कोई 
किसोक्की हिसा करना चाहता है, हिसा करनेका प्रयत्न करते वह बच गया, अपनी 
हिंसा हो गई तब हिसानन्द रोव्रध्यानके साथ अनिष्ठ संयोगज आरत्तेष्यान हो 
जाता है । इसो तरह भृषा बोलकर कार्य सम्पन्त करना चाहता था ज चोरी करके 
धन लेना चाहता था व परिप्रह बढ़ाना चाहता था परन्तु असफरूता होनेपर शोक 
करता है, यह रोद्रध्यान मिथ्चित आत्तंध्यान है। परिग्नरह बढ़ानेके लिए आगामी 
सम्पत्तिको तोत अभिलाषामें हो दोनों ध्यान मिश्चित हैं । 


इस तरह यह रोद्रध्यान, आत्तेष्यान व मिश्रष्यान ये तोनों कुष्यान संसारके 
भीतर अमण करानेवाले हैँ, तोब आखवके कारण भाव हें, हिसाके मूल हैं, परको 
दुःखकारों थ आपको दुःखकारी हैं । जहाँ दुःखकारी भाव होते हैं बहाँ तीन्ष असाता- 
वेदनीय कर्मका भो बन्ध होता है। अतएवं जो प्राणो संतारके भोतर रहते हुए 
दुःखोसे बचना चाहते हें उन्हें इन खोटे ध्यानोंसे बचना चाहिये। व सर्व जनहित 
भाव 'धारण करके परहितमे दयाभाषसे वर्तना चाहिये । सारसमुख्ययमें कुलभद्राचार्य 
कहते हैं-- 


मानस्तभ द॒ढ़ भकत्या लोभाद्रि च विदार्य वे । मायावल्ली समुत्पोत्य क्रोधदात्रु निहन्य च्‌ ॥ १९४ ॥ 
यथाख्यात हित्त प्राप्य चारित्र॑ ध्यानतत्परः | कर्मणा प्रक्षये कृत्वा प्राप्मोति परम पदस ॥ १०४ ॥ 


भावारथ---जो ज्ञानों हैं वे मानके वृढ़ खम्भेको तोड़कर, लोभके पर्वतकों 
चूर्णकर, सायाकी बेलकोी उसाइकर, क्रोध-शनत्रुकों मारकर, हितकारों यथाव्यात- 
चारित्रको प्राप्त करके ध्यानमें लोन होकर कर्मोंको क्षय करके परमपवकों पाते हैं । 
चारों कथायोंकों जीतनेसे आत्तं-रोद्र ध्यान नहीं होते हैं । 





१२ विभंगो सार 
६. मिथ्या समय, समय मिथ्या, प्रकृति मिथ्या--ये तोन भाव 


मिथ्या समय॑ च सम्पूर्ण, समय मिथ्या प्रकासए। 
अनृतं ऋत॑ जानाति, प्रकृति मिथ्या निमोद ये ॥ १४॥ 


अन्यया्थ---( मिथ्या समय च सम्पूर्ण ) सिथ्या अगमसे पूर्ण सिध्या समय है 
( समय मिथ्या प्रकासए ) जो मिथ्या आगम मिथ्या पवार्थको प्रकाश करता है वह पदार्थ 
समय मिथ्या हे ( अनृत ऋत जानाति ) तब असत्यकों सत्य जानकर भिथ्यात्व प्रकृति- 
बाला हो जाता हे या सिथ्यात्व प्रकृतिको बाँध लता है ( प्रकृति मिथ्या नियोद ये ) 
मिथ्यात्वकी प्रकृतिके उदयबद्य निगोदर्से जाकर साधारण वनस्पति एकेन्द्रिय हो 
जाता है । 


भावा्थ--सिथ्या आगस, भिथ्या पदार्थ, सिथ्या ज्ञान-ये तीनों त्यागने योग्य 
हैं । इनको सगतिसे मिथ्यात्व प्रकृतिका बन्ध हो जाता है व एकेन्द्रिय साधारण ताम- 
कर्मका बन्ध पड़ता हे इससे एक पंचेन्द्रिय मानव मरकर एकेन्द्रिय निगोद पर्यायमें 
जन्म प्राप्त कर लेता है । 


(१) मिथ्या समय--जिस शास्त्रका वक्ता रागी, ढेषी व अल्पन्न होगा व 
एकान्तदृष्टि रखनेवाला होगा वह शास्त्र सिथ्याज्मास्त्र हें। जहाँ हिसामें धर्म बताया 
हो, पशुबलिकोी पुष्टि हो, विषयभोगमें धर्म समझाया हो व देव सूढ़ता, गुरु मृढ़ता, 
लोक मूढ़ताको पुष्ट किया हो, वुक्ष, जल, अग्नि, सुर्यकी पुजा बताई हो, पाखण्डी 
गुरुकी भक्ति दरश्षायो हो, सतोका अग्नि्में जलना बताया हो, आत्माकी सत्ताका निषेध 
किया गया हो, आत्माका स्वरूप अल्पज्ञ बताया हो, पदार्थोंकी सर्वथा नित्य या सर्वथा 
अनित्य कहा हो, आत्माको सर्वेथा अशुद्ध कहा हो, वह सच शास्त्र मिथ्या आगम हे। 
जहाँ शिकार खेलना धर्म बताया हो, वह सब मिथ्या आगम हे। हिसा, झूठ, चोरी, 
कुशील व परियग्रह ये हो जगमें बड़े पाप हैं । इनको प्रवुत्तिमें धर्म बतानेबाला शास्त्र 
प्रगट सिथ्या शास्त्र हे। रागो, हेषी नाना प्रकार कुदेवोको भक्ति कराकर भय दिखा- 
कर गहस्थोकों मिथ्या पूजा, अर्चामें लगाया गया हो वह सब मिथ्या आगम है। 
जहाँ अनेकान्तनयसे अनेक धर्मरूप पदार्थों बताया हो व जो सर्व प्राणी सात्रको 
रक्षाका उपदेश वेजे व वीतराग भावकी पुष्टिको, विषय कषायकों हटावे वही सच्चा 
आगम हे, इसके विरुद्ध सब सिथ्या आगस हैं । 


पहला अध्याय रे३े 

श्री पद्मनन्दि मुनि धम्सरसायणमें कहते हें--- 
जल्य दयो जीवाण भासिज्जद जरप अलियवयण थे | जस्थ परदव्वहरणं सेविज्जइ जत्य परयाणं ॥१५॥ 
बहुआरम्भपरिग्गहगहण सन्तोसवज्जिय ज॑त्थ । पचुम्बरम्हुमास भक्खिज्जइ जत्थ धम्मस्मि ॥१६॥ 
भावा्ं--जिस धर्मके आगसमें जोबोका बध बताया हो, असत्य भाषण घम्मे 
हो, परव्रव्यका हरण व परस्न्रीका सेवन धर्म हो, जहाँ बहुत आरम्भ व परिग्रहका 
संग्रह धर्म हो, जहाँ सन्‍्तोषका नाद्य हो, कोट वर््धित पाँच उदम्बर फलोंका व मधु 
या सांसका भक्षण धर्म बताया हो सो आगम भिथ्या है, जगमें हिसासय घ्मेकी 


प्रवृति हिसामयो आगम द्वारा ही हे। नदी स्तानसें घ्समे मानना, राज्रिमें खानेमें धर्म 
मानना ये सब भिथ्या आगमका हो प्रताप है । 


(१) समय सिथ्या--सिथ्या आगसमें कहे हुए पदार्थोका स्वरूप भी पसिय्या 
हो होता है । आत्माका स्वरूप अनेक गण पर्यायमय है । यह अपनी सत्ता भिन्‍न- 
भिन्‍न रखता है, ऐसा न कहकर आत्साको परमात्माका ही अंश मानना या परसात्मा- 
को जगतका फर्ता-हर्ता मानना, अकर्ता कृतक्ृत्य, समभावों न मानना | जगतकों सवधा 
क्षणिक मानना या सर्वेथा नित्य सानता। सुख दुःखका दाता किसी ईइचरकों मानता, 
एक चेतन द्रव्यसे अचेतनकी उत्पत्ति मानना या अचेतनसे चेतनको उत्पत्ति मानना। 
ब्रच्य पर्यायकोी अपेक्षा अनित्य व द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है। अनेक गृणोंका अभेद समूह 
है इससे एक रूप है । प्रत्येक गुण द्रव्यमें सर्व स्थानमें व्यापक हे इससे अनेक रूप 
है, इत्यादिक जेसो वस्तु हे उसका और हूप वर्णन पदार्थ मिथ्या है । 


(३) प्रकृति सिथ्यात्व --मिथ्या आगमसे सिथ्या पदार्थोंकी जातकर मिश्या- 
का श्रद्धान स्वभावमें पड़ जाना सिथ्या प्रकृति हे। मिथ्यात्वके अरद्धानसे यह प्राणी 
मिथ्यात्थी होकर सिथ्या क्रिया करके मेंने धर्म पाला ऐसा सिथ्या श्रद्धान कर लेता 
हे। बीतराग विज्ञानमयों धर्मको न पाकर राग, ट्ेंण वद्धंफ धर्मकी क्रियाकों करके मेंने 
घस पाला ऐसा मान लेता हे । इस मिध्यात्वमय भावसे यह प्राणी भिथ्यात्व कर्म 
बाँध कर तिगोद चला जाता हे । अतएवबं जो कर्मोंके आस्रवसे बचना चाहें उनको 
उचित हे कि मिथ्या आगमको त्याग करें। यथार्थ आगमसे यथार्थ तत्वोंको जानकर 
सच्चा श्रद्धात पाकर सच्चा धर्म पाले । 


२४ तजिनंगी सार 
७. सिथ्या देव, भिश्या गुरु, सिथ्या घर्म--पे तीन साथ 
मिथ्यादेव॑ गुरु धर्म, अनृतं ऋत उच्यते। 
असत्यं असास्वतं प्रोक्‍्तं, त्रिभंगी निगोय॑ दलं॥१५॥ 

अन्वयारथ--( मिथ्यादेव गुरु धर्म ) सिथ्यादेव गुरु धर्म ( अनृत ऋत उच्यते ) जो 
असत्य हैं उनको सत्य देव गुरु धर्म कहता हे ( असत्य असास्वत प्रोक्‍्त ) वे असत्य हैं थ 
अनित्य हैं ( त्रिभमगो निगोय दल ) इन तीनोंको माननेवाला निगोदका पात्र है । 

भावार्थ--मिथ्या देव, गुरु, धर्म उनको कहना चाहिये जिनसे देवपना, भुर- 
पना व धर्मपना किसी भो तरह नहों हो सकता हे । जेसे-जल, बायु, अग्नि, स्रमुद्र, 
पर्बत, नदी, व॒क्ष, गो आदि जो तिर्यश्व गतिमें हैं उनको देव मान लेना । ऐसे मिथ्या 
वेबोंको पुजवानेवाले व उपदेश वेनेवाले मिथ्या गुरु हैं व ऐसे मिथ्या देवोंको मानना 
व पूजना मिथ्या धर्म है। जगतमें अजशान ऐसा हे कि जलको पुजरेंगे तो जल वर्षा 
होगी, आगको पूर्जेगरे तो भला होगा, बक्षकों पूजेंगे तो सोभाग्य रहेगा, पुत्र प्राप्त 
होगा । संसारी प्राणीफो सांसारिक सुखक्की कामना होतो है व रोग वियोगादि वृःखों- 
से बचना चाहते हेँ। मिथ्या गुरु अपने स्वार्थ साधनके लिये द्रव्यादिके लोभसे भकक्‍तोंको 
उपदेश देते हें कि यवि इनको पजेंगे तो बुःखोंसे छूट जाओगे व सुख मिलाप, धनका 
थ पुश्रका लाभ होगा। भपभीत प्राणी उनके उपदेशोंकों मानकर ऐसे मिथ्या देवोको 
आराधना करके अपनी शक्ति व धनका दुरुपयोग किया करता हे । सिथ्या धर्मेका 
सेवन किया करता हे । इन सिथ्या देव, गुरु, धर्मके भोतर श्रद्धा रखनेसे उसको 
बीतराग सर्वेज्ञ सच्छे देव, बोतरागी निप्रेन्‍्थ गुरु व बोतराग विज्ञानसय धर्मका 
श्रद्धान नहों हो पाता है। यहु न तो आत्माकों पहुचालता है न पुण्य-पापकों समझता 
है कि जिनके उदयसे सुख-दुःख होता है, न मोक्षको जानता है कि मोक्ष परमात्मा 
अवस्था अनन्त सुखसयी है । वह संसारासक्त रहता हुआ अपना बड़ा अनर्थे करता 
है। मिथ्या धममं लोक मृढ़तामें गर्भित हे । रत्नकरण्डभावकाचारसें कहा हे-- 

आपगासागरस्नानमुच्चय- सिव ताश्मनास्‌ । गिरिपातो$स्निपातदच छोकमूढ निगश्यतते ॥ २२ ॥ 

भावा्थ--नदीको देवों व समुदकों वेब सानकर उससें स्नान करनेसे आत्सा- 
को शुद्धि मानना, बाल व पाषाणका ढेर करनेमें, पर्वतके गिरनेसें व आगे जलकर 
मरनेमें धर्म मानना सब लोक मढ़ता कही जाती हे । 





पहला अध्याय रष 
८, सिथ्यावर्शन, सिथ्याशान, सिथ्याचारित्र--ये तोन भाव 
मिथ्या दर्सनं न्‍्यानं, चरनं मिथ्या दिष्टते । 
अलहन्तो जिन उत्तं, निगोयं दल उच्यते॥ १६॥ 

अन्वयार्थे-...( मिथ्या दसेन॑ न्यानं ) भिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ( चरन मिथ्या दिष्टते ) 
व सिथ्यादर्शन ज्ञान सहित चारित्र मिथ्या देखा जाता है । इन तीनों मिथ्यादर्शन, 
ज्ञान, चारिअर्में फेंसा हुआ प्राणो ( जिन उत्तं भलहन्तो ) जिनेर्र कथित सम्यग्वर्शन, 
शान, घारित्रमयो रत्नत्नय सार्गकों न पाकर अज्ञानसे ( निगोय दल उच्यते ) वह प्राणी 
निगोदका पात्र होता है । ऐसा कहा गया है । 

भावार्थ--सम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब सोक्षमार्ग हे, आत्माकों कर्मबन्धसे 
छुड़ानेधाला है. तब मिथ्यावर्शन, ज्ञान, चारित्र संसार भ्रमणका कारण है । इस 
मिथ्यामा्गंके भी दो भेद हैं-निशु्चय सिथ्यासागं, व्यवहार सिथ्यासार्ग । अपने आत्मा- 
को यथार्थ न समझ कर किन्तु औरका और समक्ष कर श्रद्धान करता व जानना व 
उसका ध्यान करना निदच्य मिथ्यामार्ग है। जेसे आत्माको अल्पज्ञ समझना, रागसे 
मुक्त न जानना, या इस आत्माको ऐसे ब्रह्मका अंश मानना जो जगतका कर्ता व 
फलदाता माना जाता है या आत्माकों सर्वद्यापक मानना कि उसके प्रदेश शरोर- 
प्रमाण न होकर जगतव्यापी हैं ब आत्माको एकान्तसे नित्य हो मानना या अनित्य हो 
मानना । आत्मा द्रव्य स्वतस्त्र अलण्ड अमूर्तोक पूर्ण शान दर्शन वीर्य आनन्दसयो 
अविनाशी अपने ही गुणोका पिड़ व पर्यायोंका समुदाय हे। जिनेन्द्रके जेनागमर्मे 
अनेकांत रूप आत्माका स्वरूप बताया हे कि यह आत्मा स्व व्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव- 
की अपेक्षा सत्रूप हे पर ब्रव्योंके द्रव्यादिकी अपेक्षा असत्रूप हे। हरएक आत्मा 
अपनो सत्ता भिन्‍न रखता है तब अनंतानंत आत्माएँ अपनो सत्ता अलग रखते हैं । 
पुद्गलछादि अजीब द्रव्योंकी सत्ता भिन्‍न है । तथा आत्मा स्वभावकों कभो न छोड़नेसे 
नित्य है उसी समय परिणसनशील होनेसे पर्यायको अपेक्षा अनित्य हैे। अखण्ड होनेसे 
एक है। अनेक गणधारी होनेसे अनेक हे । यह असव्यातप्रदेशी हे तथापि संकोच 
विस्तारकी शक्ति रखनेसे शरीरप्रमाण रहता है। न यह जगत स्वरूप है। यह 
जगतको जान सकता है पर जगतरूप नहीं होता है, ज्ञानसे पर ज्ञेथ भिन्‍न रहता है । 
अज्ञानावस्थामें आप हो अशाम व राग, हेष, सोह रूप परिणमन करता हे । आप ही 
अशुद्ध भावोंसे पुण्य पाप बाँधता है व ब्राप ही उनका फल भोगता है। आप ही 

| 
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अपने विभावोंसे संसारमें श्रमण करता हे व आप हो अपने स्वभावसें रमण करनेसे 
शुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त दक्षामें अपनी सत्ताकों खोता नहीं, किसी 
परमात्मामें सिल्कर आप सत्ता रहित नहीं हो जाता है। ऐसा अपनो आत्माका 
स्वभाव है, सो सत्य हे । 


थ्रो जिनेद्धने द्रव्यानुयोगके प्रन्थोंमें-प्रब्धनसार, पश्चास्तिकाय, समयसतार, 
नियमसार, परमात्मप्रकाश आदिसें दिखलाया है उसको न मानकर अन्य प्रकारसे 
आत्माका कल्पना कर लेता यथार्थ ज्ञान नहीं कहुलाएगा । उस ज्ञान सहित भ्रद्धान 
भो यथार्थ नहीं व उस ज्ञान श्रद्धान सहित ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ भी यथार्थ 
चारित्र नहीं कहलाएगा । कभो-कभो जेन श्ञास्त्रोंका ज्ञाता भी यथार्थ न समझकर 
मिथ्या मार्गसे रहित नहों होता है। जिसको स्वानुभव नहीं मिल सकता है उसको 
आत्माके आनन्दकी जातिका पता नहीं चलता है। मिथ्यादशन कर्मके उदयसे 
जिनवाणीको जानते हुए भी वह यथार्थमें आत्माका परमात्माका श्रद्धान नहीं कर 
पाता है। अनन्त सुखको भी इन्द्रियजन्य सुखकी जाति सान लेता हे। अथवा विषय- 
को तृष्णाकी बासना न छूठनेसे मोक्षमें भो इसो जातिका अनन्त सुख मान लेता है । 
ऐसा बाहरी जिन मुनिका भेष रख करके भो ग्यारह अंगका पाठो होकर भो सिथ्या- 
दर्हान, ज्ञान, चारित्रवान कहुलाता हे। क्योकि शुद्धात्मानुभवरूपो सम्यग्दशन, ज्ञान, 
घारित्रका लाभ इसको कर्मोदयसे नहीं प्राप्त होता हे, वह नौग्रेवेयक तक जाकर 
भी संसारमें भ्रमण करता है। स्वानुभव रहित आत्माका ध्यान नि*चय मिथ्या मार्ग 
है। आत्माका यथार्थ श्रद्धान व ज्ञान होनेके लिये जेनागमकों भले प्रकार देखता 
चाहिये । यह आत्मा, न ब्रह्मका अंश है, न यह जड़से उत्पन्न है, न यह केवल अप- 
रिणामो कूटस्थ नित्य हे, इसका न आदि हे, न अन्त है । यह स्वभाचसे शुद्ध द्रव्य 
है। कमंके संयोगमें अशुद्ध कहलाता हे ज्ञान इसका स्वरूप है, ज्ञानसे कभी भिन्‍न 
नहीं था । यह अज्ञान दक्षामें परका कर्ता भोकता बन जाता है, ज्ञान दशामें स्वभाव- 
का कर्ता भोक्ता हे । परिणमनशील होनेसे संसार-परिणतिको त्याग कर मोक्ष परि- 
णामको प्राप्त करता है। व्यवहार सम्यक्त्व धर्म सात तस्‍््वोका श्रद्धान व सच्चे देव, 
शास्त्र, गुरुका श्रद्धान हे। इस जिनेन्द्र कथित मार्गको न समझ कर एक तत्व मानना 
या औरका ओर सानना या किसो ईश्वरके आधीन आत्माको सानना यथा रागी 
द्रेषी देवोंको देव, परिग्रह धारी गुरको गुरु व सराग भावकों या हिसाकों धर्म या 
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उसके कहनेवालेको शास्त्र मानना यह सब व्यवहार मिथ्या धर्म हे। व्यवहार 
तथा निश्चय भिथ्या श्रद्धात ज्ञान सहित जप, तप, पूजा, पाठ ज्ञानावरणका तीज्न बन्ध 
कराकर कदालित्‌ एकेन्त्रिय साधारण वनस्पतिरूप निगोद दश्चामें पटक देता है । 
घोर कर्मके आख्रवके कारण ये तीन मिथ्यादर्शन, शान, चरित्र हैं। योगसारमें 
श्री योगेन्द्रदेव कहते हैं--- 
मिच्छादंसणमोहियउ परु अप्पा ण मुणेइ। सो बहिरप्पा जिणभणिउ पृण ससारु भमेइ॥ ७॥ 
देहादिउं ज पर कहियो ते अप्पाण मुणइ । सो बहिरप्पा जिगभणिउ पुण ससार भम्ेइ॥ १० ॥ 
भावार्थ--मिथ्यादर्शनसे मोहित जोब परमात्माको नहीं पहचानते हे, जे 
बहिरात्मा संसारमें भ्रमण करते हैं। जो शरीरादि ब राग-देषादि जो आत्माके 
स्वभावसे भिन्‍न हैं उनको आत्मा मानेगा सो बहिरात्मा है। वह भवमें श्रमेगा ऐसा 
जिनेन्द्रने कहा । सारसमुच्चयमें कुलभव्राचायं कहते हैं-- 
मिथ्याव्व परम बीज ससारस्य दुरात्मन । तस्मात्तदेव मोक्तव्य मोक्षसौख्य जिधुक्षुणा ॥ ५२ ॥ 
आत्मतत्त्व न जानन्ति मिथ्यामोहेन मोहिता. । मनुजा येत मानस्था विप्रलुब्धा कुशासनै:॥ ९३ ॥ 
भावार्थ--इस दुष्ट स्वरूप संसारका मूल कारण मिथ्यादर्शन है। जो कोई 
मोक्षके सुखको चाहता हे उसे मिथ्यात्वका त्याग करना हो चाहिये । जो मिथ्या 
शास्त्रोके बहकाएं हुए व मिथ्याज्ञानके अहुंकार रखनेवाले मानव हैं थे मिथ्या मूढ़- 
भावसे मोहित होकर आत्माके सच्चे स्वरूपको नहीं जानते हैं । 





९. मिथ्या संयम, मिथ्या तप, सिथ्या परिने--ये तोन भाज 
मिथ्या संजमं कृत्वा, तव मिथ्या परिने युतं । 
सुद्धं तत्तु न पस्यंते, मिथ्यादल निगोदयं॥ १७ ॥ 
अन्ययार्थ--( मिथ्या सजम कृत्वा ) मिथ्यास्व सहित संयम पाल करके ( मिथ्या 
तव परिने युत ) तथा भिथ्यात्व सहित तप करके व मिथ्या परिणमन करके ( सुद्धं तत्त 
न प्पन्ते ) शुद्ध आत्मतत्त्वका जो अनुभव नहीं करते हैं ( मिथ्यादल निगोदय ) तब यहु 
मिथ्या संयम, तप थे परिणसन निगोद कायमें प्राणीको पटक देता है । 
भावार्ष--सम्यग्वर्शन सहित संयस, तप व्‌ परिणमत या चारित्र सोक्षमार्ग 
है | शुद्धात्म तस्वका जहां अनुभव हे वहीं सच्चा सम्यग्द्शन हे, वहीं सच्चा संयम 
हे, वहीं सच्चा तप हे, वहीं सच्चा आत्मामें परिणमनरूप चारित्र है। मिध्यादर्धान 
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सहित संयस, तप, चारित्र सब सिथ्या हे । संसारका हो फारण है । क्योंकि मिथ्या- 
दृष्टिको शुद्ध आत्मीक तत्त्वकी पहचान नहीं हे न उसको सोक्ष तत्त्वक्री पहचान हे । 
मिथ्यादुृष्टिके भीतर फोई-त-कोई कषायकी वासना रहुतो हे, जो बाहर दृष्टिगोचर 
नहीं होती है या तो उसके भीतर मान प्रतिष्ठाकी बासना हे या आगासी विषय- 
सुख प्राप्त होनेकी भावना हे या कोई सायाचार भो हो सकता है या किसोको हानि 
पहुँचानेके लिए क्रोधषको वासना भो हो सकती हे । जेन धघिद्धान्तानुसार जो बाहरो 
संयम, तप, चारित्र ठोक-ठोक पालते हैं, परन्तु अन्तरगर्मे आत्मोक तत्त्वका अनुभव 
नहीं हे, वे सांसारिक सुखकी वासना हो से तपादि करते हैं। मोक्षमें भी जो अनन्त- 
सुख होगा, ऐसा उसने शास्त्रोसे जाना है उस सुखकी जातिको नहीं पहचाना है। 
इन्द्रिय सुखक समान हो होगा ऐसा इसके भोतर सिथ्या श्रम है । स्वानुभवके बिना 
द्रव्यलिगोका संयम साधन है वहु संसारका हो कारण होता हे। समयसारमें भ्रो 
कुन्दकुन्दाचाय कहते हैं-- 


परमट्टुम्मिय अठिदो जो कुणदि तव वद च धारयदि | त सब्ब॑ बालतव बालवद विंति सब्बह णु ॥१५९॥ 
परमट्ठबाहिरा जे ते अण्णाणेण पुण्णमिच्छन्ति | ससारगमणहेदु वि मोबखहेदु अजाणन्ता ॥ १६१ ॥ 


भावाय--परमार्थभूत आत्मज्ञानसे शून्य जो कोई तप ब ब्रत धारण करता हे 
उस सर्यको सर्वेज्ञदेवने अज्ञान तप व अज्ञान ब्रत कहा हे। परमार्थे ज्ञानसे बाहर 
जो हैं वे अज्ञानसे संसारके श्रमणका कारण जो पृष्य है उसीको इच्छा करते हैं, थे 
मोक्षके साधनको नहीं जानते हैं । 

बहीं ओर भी कहा हे--- 
वदसमिदोगुत्तीओ सीरूतव जिणवरेहि पण्णत्त । कुब्बतोवि अभविओं अण्णाणी मिच्छदिट्ठोय ।२९१॥ 


सहृहदि य पत्तयदि य रोचेदि य तह पुणोंवि फासेदि । 
धम्म भोगणिमित्त णहु सो कम्मक्खयणिमित्त ॥२९३॥ 


भावार्थ--श्षत, समिति, गुष्ति, शील, तप जैसा जिनेन्द्रोंने कहा हे बसा करते 
हुए भी अभव्यजोब निश्चय सम्यक्त्वरूप आत्माके भ्रद्धानके बिना अज्ञानो तथा 
भिध्यादष्टो है। वह घर्मको अद्धानमें रखता हे, जानता हे व साधन करता है, उसमें 
उसका हेतु अन्तरंगमें विषयभोग हे, कर्मोंका क्षय हेतु नहीं है। में शुद्धात्मा अतो- 
निद्रय सुखका घनी हो जाऊं ऐसी भ्रद्धा नहीं है । 

जो जीव जेनधर्मके व्यवहार चारित्रको नहों पालते हें वह बाहरसे भी 
सिथ्या संयस, तप व चारिन्रको रखते हें। कोई साधु संन्यासो होकर भी अनछना 
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पानो पीते हैं, अनछना पानोसे स्नान करते हैं, राजशिको भोजन करते हैं, बनमें कंद- 
मूल फलादि खाते हैं, गद्दी तकिया सिहासन पर बेठ कर शिष्योंको आज्ञा करनले हैं, 
रुपया पेसा भूमि रखते हैं, खेती कराते हैं, लेन-देन करते हैँ, मकान बनाते हैं, सवारो 
पर चढ़ते हैं, पर पुजवाते हैं, द्रब्यको लेकर माना प्रकार विधयभोग करते हैं और 
अपनेको साधु-संयमी व गृह॒त्यागी मानते हें । यह सब सिथ्या संयभ हे, कोई लकड़ो 
जला कर तप करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, नाखन बढ़ाते हैं, एक हाथ फेलाये हुए तप 
करते हैं, कायक्‍्लेद करते हें, जीवदयाका चिचार नहीं सो सिथ्या तप हे। कोई पष्य 
प्राप्तिका व परलोकमें इन्द्रवद प्राप्तिका व राजा-सहाराजा होनेकी अभिलाया रख- 
कर चारित्र पालते हैं। दिनमें भूखे रहकर रात्रिको खाते हैं। ऐसे बाहरी हिसाकारी 
व रागवब्धक कासोको करते हुए अपनेको संयसी, तपस्थी व चारित्रवान मान लेता 
है व भोले भाइयोसे व बहिनोसे अपनेको पुजबाता हे, सो महान्‌ पाप बन्धकारक है, 
नोच गोत्र एकेन्द्रिय जाति तियंश्गति बाँधकर ऐसे मानव निगोदसें साधारण बन- 
स्पतिमें जन्मते हैं । 


जहाँ बोतरागता व विवेक सहित शुद्धात्माका अनुभव करते हुए सहायता- 
रूपसें व्यवहार सयम, तप, चारित्र पाला जाजे, बहो सम्पक्त्थ सयम, तप, चारिश्र हे। 





१०, साया, सिथ्या, निदान--ये तीन भाव 
माया अनृतं रागं, मिथ्यात्वमय सम॑ जुत॑ । 
असत्यं॑ निदान बन्धं, शत्रिभंगी नरयं पतं ॥ १८॥ 
अन्वयार्थ---( अनुत राग माया ) भिथ्या क्रियासे रागभाव सायाचार है 
( मिथ्यास्वमय सम जुत ) सिथ्यात्वके श्रद्धान सहित क्रियाका भाव मिथ्या हे ( असत्य 
निदान बन्ध ) असत्य पदार्थको तृष्णा निवान हे ( त्रिभगी नरय पत॑ ) ये तीनो भाव नरक- 
में पतन करानेवाले हैं । 
भाषा्ं--सायाचार अपने व परको बहुत दुःखदायो हे। लोभके बशोीभूत 
होकर वूसरोकों ठगनेके लिए मिथ्या भावोंको विचारता है, सिथ्या वचन कहता है, 
मिथ्या व्यवहार करता है, कुटिलायीसे मन, बचन, कायको वर्तेत करते हुए अपने 
परिणासोंकों महान्‌ हिंसक बता लेता हे । दूसरोंको धोखा देकर ठग लेनेसे उनको 
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अपनो हानि मालूस होने पर बड़ा भारी कष्ट होता है । मायाचार हिंसा, शूठ, चोरी, 
आदि पापोंका मूल है। परधन व परस्त्रीकी फासनासे व पाँचो इन्द्रियोंकी लोलपता- 
से इच्छित विषय प्राप्त करनेके लिए प्राणी मायाजार करता हेँ। रावणने मायाचार- 
से सीताकों हरा था | यह उसका कार्य महान्‌ आपत्तिका कारण हुआ। उसका राज्य 
ऋष्ट हुआ व रावण सर कर तरक गया । रुद्रवत चोरने सायाचारसे भ्रावक् व्रत 
पाले, भन्दिरकी सम्पत्ति चुराई उस जन्ममें कोढो हो गया, फिर मर कर सातवें 
लरक गया । सायाचारी महान्‌ विश्वासघातो होता हे, विश्वास दिला कर ठग लेता 
हे बह परिग्रह व म॒च्छावान होनेसे नरकायु बाँध लेता है । 


मिथ्यात्व सहित धर्मकी क्रिया विपरीत होतो हे । जेसे-यज्ञमें पशुओंका 
होम करना लाभदायक होगा, ऐसा मानकर अजमेध, गौमेध, अश्वभेध, नरभेध करके 
बकरे, गाय, घोडे व मानवकों होम कर देना । देवोी-देवता रुधिरके प्यासे हैं, ऐसा 
मानकर पशुओको काट कर चढ़ाना, ईइवरके नाम पर पशुवध करेंगे तो वह प्रसन्‍न 
होकर हमारा भला करेगा, ऐसा मानकर पशुओका वध करना। क्षत्रियोंका धर्म 
शिकार खेलना है, ऐसा मान कर निरफ्राध मृगोको मार कर धर्म मानना, वेश्योका 
धर्म दोवालोमें जुआ खेलना है, ऐसा मानकर जुआ व्यसन सेवन करना । होलीके 
दिनोसें भाँग पोना, भाण्ड वचन बकना। होलीका रूप बना कर होली जलाना धर्म हे, 
ऐसा सानकर मिथ्या क्रिया करना । विधवा अपने पतिके साथ जल जाबे उसको 
सतो सान कर पूजता । दिनमें भूखे रह कर शात्रिको चन्द्रमा व तारे देखकर खाने- 
में धर्म मानना । किसी देवके सासने धर्म समझ कर वेश्या नृत्य फराना। रागवर्द्धक 
नाटक व खेल करना । जिन-जिन कार्योसे इन्द्रियोके विषय पुष्ट हों व कषायोको 
बुद्धि हो, वे सब अधर्म हैं। उन सब कार्योकों धर्म मान लेना सिथ्या भाव हे । इन 
सिथ्या भावोसे घोर हिसादि पाप होते हे तब हिसानदी भाव नरकायुको बाँध देता हे । 


निदान भावके कारण प्राणी आगासी भोग सामग्रीको गाढ तृष्णा रखता 
है । में नारायण पद पाऊँ, चक्रवर्तों हो जाऊँ, इन्द्र हो जाऊँ, बड़ा धनिक हो जाऊं, 
पाँचो इन्द्रियोंके खूब भोग भोगू । ऐसी गाढ तृष्णाका काटा भीतर रखकर तप, 
जप, व्रत, उपयास करता है, फदाचित्‌ जेनधर्मानुसार श्रावक व साधुके व्रत पालता 
है । निदानभावसे यदि हिंसाकारी तप व धर्मक्रिया करता हे तो रौद्रध्यानसे नरकायु 
बाँध लेता हे । जिस घर्ससे आत्मोक आनन्द मिल सकता था उस धर्मको निवान- 
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भावसे सेवन करके परिणामोंमें आतुरता रखता है कि में पुण्यवन्ध करके व शीक्ष 
ही मरके इच्छित भोग पाऊ । 


ये तीनों भाव साथा, सिध्या, निदान सहान्‌ कर्मोके आखबके कारण हैं 
क्योंकि तीनोंमें तीब्र लोभकी भूमिका है । लोभके वश हो सायाचार करता हे मिथ्यात्व- 
का सेवन करता है व निवान भाव करता हे । सारससुच्चयसें कुलभद्राचार्य कहते हैं- 

भोगार्थी य- करोत्यज्ञों निदान मोहसगतः। चूर्गीकरोत्यसौ रत्न अनर्थ॑सुत्रहेतुना ॥ १२६ ॥ 

भावायं--ओ भोगोका अर्थ, अशानों मोही होकर निदान भाव करके धर्से- 
का साधन करता हे वह केवल सूतके लिये रत्नोंको चूर्ण कर डालता है। श्री चल्रकृत 
सणिमसालामें कहा हे--- 

मुच मुच विषयाउमिषभोग लूंप लुप निजतृष्णारोग । 
रुध रुघ मानसमातग धर धर जीव विमलतरयोग ॥ ६९ |। 


भावार्थ--हे भाई ! तु अपने भोतरसे तुष्णारूपी रोगको तिकालकर फेंक दे, 
विषयरूपो सांसका भोग छोड़ दे, मन हस्तोको रोककर निर्मेल आत्मध्यानका अभ्यास 
कर । भाया, मिथ्या, निदान तीन महान्‌ दोष दूर फरके निर्मल भावोसे आत्महित 
करना योग्य हे । 





११. राग, हेष, तिदान---ये तोन भाव 


रागादि भावनं कृत्वा, ढेष निदान वर्धते। 
अनृतं उत्सहं भाव॑ं, त्रिभंगी थावर दलं॥ १६ ॥ 
अन्वयार्थे---( रागादि भावन क्ृत्वा ) विषयोसें राग व ग्रहण को भावना करके 
( द्वेष निदान वर्धते ) बाधक फारणोंसे देंघ तथा साधक फारणोंका निदान बढ़ता हे 
( अनृत्त उत्सह भाव ) असत्य विषयोंके भोगका उत्साह भायोंमें घर कर लेता हे ( त्रिभगी 
थावर दल ) ये तोन भाव स्थावर कायोके भीतर ले जानेवाले हैं । 
भावार्थ-पाँचों इन्द्रियोंके भोगोका रागभाव संसारका मूल कारण हे । इसोसे 
ठेषभाव व निदान भाव बढ़ता हे । ये भोग सिध्या हैं, असार हैं, अतृप्तिकारों हैं 
उन्हींका तीक्ष उत्साह परिणामों रहता हे । तब बाधक कारणोसे हेथ होता हे व 
साधक कारणोंके आनेको तोब् अभिलाषा होतो हे, अर्थात्‌ निदान भाव होता हे । 
भिध्यादृष्टो संसारी प्राणी हत हो भावोंमें पड़कर पापकर्सका बन्ण करते हैँ । वेबोका 


इ२ त्रिभंगी सार 


बृष्टास्त लिया जाबे तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी व कल्पवासो दूसरे स्वर्ग तकके 
मिथ्यात्यो देव विषयोंके अत्यन्त रागो होते हैं। जब माला मुरझा जातो है तब बड़ा 
भारी श्ोकभाव पेदा हो जाता है, वियोग होनेवाला हे उसमें द्वेष पेदा हो जाता है । 
साथमें निदान भो होता है। यहाँसे मरतेके बाद फिर भो खूब भोग सिले। उस 
सभयथके आर्त्त परिणामोंसे यह जीव तिर्यड्च आयु स्थावर नामकर्म बाँध लेता है और 
वेब मर करके वक्षादि स्थावर पेदा हो जाता है। सुक्ष्मदृष्टिसि विचार किया जावे 
तो सर्व मिध्यादष्टी इन तोन भावोंमें रात-दिन ग्रसित रहते हैं । 


एकेन्द्रियके आहार व सेथुन व परिग्रह संज्ञा या तीनों बातोकी इच्छा होती 
है । वह स्पर्निन्द्रियसे हृष्ठ पदार्थोंका राग करता हे । भय सज्ञा होती हे इससे भय- 
फारो साधनोसे द्वेष होता है। तृष्णावश आगामी हच्छित भोग चाहता हे। मन न 
होनेसे कषाय जनित अबुद्धिपूर्वक उनके रागह्रेब व निदान भाव होते हैं ॥ इसी तरह 
द्वीन््रिय जीवोंके स्पर्शन व रसना इंद्रियको घोर लालसा होती है। रसके लोभी हो 
विषयको ढूंंढा फरते हैं, भपभीत रहते हुए अपने शत्रुओसे डरते हैं, 6 घभाव करते 
व आगामीमें रस मिले ऐसा अबुद्धिपुवेक निदान होता हे । त्रीन्द्रियके स्पदोत, रसना 
व पध्राणका; चोन्द्रियके स्पशेन, रसना, प्राण व चक्षुफे विषयोका; पाँच इन्द्रियोके 
स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु व कर्ण इन्द्रियोका तोन्नच राग भाव रहता है। बाधकोसे 
हेष होता है, आगामीकोी चाह होतो है । इन्हीं मिथ्या विषयोंके लोभमें फेंसकर हाथी 
स्पशे इन्द्रिय वश पकड़ा जाता है । मछली रसना इन्द्रिय वश कॉाँटेमें फेस करके तड़प- 
तडफ कर जान देता है। अमर नाकके वश कमलके भोतर बन्द होकर प्राण गमाता 
है। पतग चक्षु इन्द्रिय वश दीपकर्मे जल जाता है । मृग कर्ण इन्द्रिय बश शिकारीसे 
पकडा जाता है । मानव इन पाँचों इन्द्रियोके रागमें फेसा हुआ क्षणभंगुर विधयभोगो- 
का तोक् उत्साह रखता है। स्त्नोका सम्बन्ध मिलाता हे, रसीले भोजन एकत्र करता 
है, सुगन्ध व्रव्य लाता हे, मनोहर खेल तमाशे चित्र देखता है, सुरीले गान सुनता है । 
इन कार्यो्में जो बाधक होते हैं उनसे हेषभाव करके उनका निवारण करता हे । यदि 
अपना सगा भाई भो विधथयोंके भोगमें बाधक होता हे तो उसका मरण तक चाहता 
है। नए-तए सुन्दर विषयभोग मिलते चले जायें ऐसा निदान भाव रखता हे, मर 
करके भी बढिया भोग पाऊँ ऐसा भाव करता है। इस लोभके वश होकर कदाचित्‌ धर्स 
भी सेबन कर लेता है । विषयोका राग हो रागद्वेष निदान भावका कारण है। सम्यगृ- 
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वर्शनके लाभ बिना यह विषयसुखको श्रद्धा सिट नहीं सकती हे । जिसको आत्मोक 
सुखका स्वाद आये बहू विषयसुल्को तुच्छ व झूठा जाने। सिथ्यादृष्टोको इसी विषय- 
सुलको ही रुचि रहती हे । इसलिये रागद्वेत् व्ष निदान भावोंमें तन्‍्मयो होकर तियंच 
एकेन्द्रिय जातिका बन्ध कर लेता हे । इन्द्रिय विधयोंका राग सहान्‌ अनर्थको परम्परा- 
का कारण हे | इस लोक व परलोकमोें दुःखोंका बीज है । 

श्रीकुन्दकुन्दाचा ये प्रवचचनसारमें कहते हैं--- 


जेसि विसयेसु रदी तेसि दुक्ख वियाण सब्भाव । जदि त॑ ण हि सब्भाव वाबारो णत्थि विसयत्य ॥६४॥ 
ते पुण उदिण्णतण्हा, दुहिदा तण्हाहि विसयसोक्खाणि। इच्छति अणुहृवति य आमरणं दुबखसतत्ता ॥७५ 


भावाथं--जिन प्राणियोंकी रति इन्द्रियोंके भोगोंमें है उनको स्वभावसे हो 
दुःख है । यवि स्वभावसे उनको पीड़ा न हो तो वे जोव इन्द्रियोंके विषयोंमें व्यापार 
न करें | सर्व हो प्राणी एकेन्द्रियाविके विषयोंका व्यापार विषय रागसे हो है । 
संसारो प्राणो तृष्णाकों दाहसे पीड़ित होते हैं॥ उसी कष्टको न सह सकनेके कारण 
बार-बार विषय सुखको चाहते हैं और भोगते हैं । मरणपर्यन्त ऐसा करते रहते हें 
तथापि दुःखोके सन्‍्तापसे मुक्त नहीं होते हैं। शिवकोटि आचाय भगवतो आराधनामें 
कहते हैं-- 
एगम्मि चेव देहे करज्जदुक्ल णवकरिज्जअरी । भागा ये पुण दुक्ख करति भवकोडिकोडिसु ॥१२७४॥ 

भावाथ--बैरो एक हो देहमें दुःख करे या न करे, परन्तु थे विधयभोग तो 
इस जीवफो करोड़ों जन्मोंमें दुःखो करते हैँ | ज्ञानोको विषय राग त्यागना हो चाहिये 
जिससे संसारका कष्ट न हो । 





१२, सद, सान, साधथा-ये तीन भाव 


मदष्ट मान सम्बन्ध, साया अन॒तं कृत॑ । 
भावं असुद्ध सम्पूर्ण, त्रिमंगी थावरं द्क॥ २० ॥ 
अन्वया्थे---( मदष्ट मान सम्बन्ध ) आठ प्रकार भेदके सम्बन्धसे सान या अहुं- 
कार हो जाता है ( माया अनृतं कृत ) मानके लिये असत्य बतेन करके मायाचार करता 
है ( सम्पूर्ण असुद्ध भाव ) ये तीनों हो सर्वथा प्रकार अशुद्ध भ्राव है ( त्रिभगी थावर दल ) 
इस त्रिभंगीका धारक स्थावर योनिका पात्र हो जाता हे । 
भाषा्थ--कारण कार्यको अपेक्षा मद, साल, साया तजिभगी बतायो है। जगत्‌- 
५ 


बट त्रिभंगो सार 


में पुण्यफे उदयसे सानवोंको आठ प्रकार शक्तियाँ प्राप्त होतो हैं। उत्तम जाति 
( सासाका पक्ष ), उत्तम कुछ ( पिताका पक्ष ), धन, रूप, शरोरबरू, अधिकार, 
जिशा व सतपबल। इन आउठोंकी प्रचुरता देखकर दूसरोंकी अपेक्षा अपनेसे अधिक देख- 
कर अज्ञानी मिथ्यादुष्टी मद कर लेता है, उसको एक प्रकारका नशा या मद चढ़ 
जाता है। मदिरा पीनेसे नशा चढ जाता है तब बह धनाविके नशेमें चर होकर अभि- 
सानी बन जाता है। अपनेको बड़ा देखता हे। दूसरोको नोचा देखता है। अपनी सान 
प्रतिष्ठा बनाये रखनेको सदा प्रयत्नशील होता है । दूसरोके ऐश्वये ब यशको सहन 
नहीं कर सकता । तब रातविन अपना यश बढानेमें व दूसरोंका यश घटानेमें व 
लक्ष्मीका लाभ दूसरोको न हो, मुझे हो जावे, इस प्रयत्नमें अनेक प्रकार सायाचार 
करता है। कपटसे दूसरेका अपमान कराता है, धनादिकी हानि कराता है। अपना 
बड़प्पन प्रगट करनेकी मान बडाईसे लिये धन खर्च देता है, धर्म भो अभिमान पुष्टिके 
लिये करता हे, उस मदवान व्यक्तिका सारा जीवन मानकी मरम्मतमें बोतता हे 
बहू उन्मत्तको तरह अविनयी बन जाता है । गरीबोका तिरस्फार करता है, उनको 
दर्वेचन कहता है । दुःखियोको दुःखी देखकर उसके सनसें कठोर भाव होनेसे दया 
नहीं होतो हे । उसका एक ध्येय अभिमान पोषण हो जाता है । जैसे मदिरा पीनेबाले- 
को आदत मदिराको पड जाती है वेसे हो इसको अभिमानकी आदत पड जातो हे । 
जरासा कोई अपमान करे तो यह शत्रु बन जाता है, व उसका हर तरह नाश करने- 
का उद्यम करता है। 


ज्ञानी जीव लोकिक सम्पत्तिको पुण्यका फल जानकर नादवन्त मानते हैं, 
पुण्यका उदय न रहनेसे सब सम्पत्ति अधिकार आदि चला जाता है, शरीर रातदिन 
जलनशोल हे इससे इसके बल व रूपका वह ज्ञानो मद नही करता है । ज्ञानी क्ति- 
सम्पन्न होकर अधिक नज्र बन जाता हे, अपने बलको परोपक्तारमें खर्च करता हे । 
जेसे-फल सहित वृक्ष नम्नोभूत होकर सबको तोडनेका अधिकार देते हे । 

सिध्यादृष्टी जोब इस सदके कारण तीब् कृष्णलेद्यामें अशुभ आयु बाँध लेता 
हे । तियंच आयु व नोच गोत्र बॉधकर एकेन्टिय स्थावर जन्मता है। नीच गोब्नके 
अन्धका कारण सान फरना हे । 

भोमदमृतचन्वरसूरिने तस्वारथेसार में कहा है-- 
असद्गुणानामास्यत सद्गुणाच्छादत तथा । रवबप्रणसान्यनिन्दा च नोचेगत्रिस्थ हेतव ॥ ५३-४ ॥ 


पहला अध्याय॑ ३५ 


भावाथें--अपने न होते गुणोंकों कहना, दूसरेके होते हुए गुणोंकों ढक देना, 
अपनी प्रशंसा करता, परकी निन्‍दा करना, नीच गोत्रके आख्रवके भाव हें । ज्ञानी 
सम्पत्ति होलेपर इनकी अधिरताका जिचार करता है। जेसा को बहुत सामायिक- 
पाठमें श्री असिलगति आचार्य कहते हैं-- 


सकललोकमनोहरणक्षमा: करणयीबनजावितसम्पद । 
कमलपत्रप्योलचब्यला किमपि न स्थिरमस्ति जगत्वये ॥| १०९ ॥ 


भावा--सर्व लोगोंके मनको हरण करनेबाली इन्द्रियाँ हों, जवानी हो, 
जोवन व सम्पत्ति हो तो भी ऐसो चञ्चल है या नाशवान है, जेसे फकमलके पत्तेपर 
पड़ी हुई पानीकी बंद क्षटसे गिर जातो हैं। वास्तवमें तोन जगतसें कोई भो पर्याय 
पदार्थकी स्थिर नहीं हे । 


न 


१३. कुदेब, कुगुरु, कुशास्त्र-ये तोन भाव 
कुदेवं कुग्ररु बन्दे, कुशास्त्रं चिंतन सदा। 
विकहा अनुत सद्भावं त्रिभंगी नरयं दलं ॥ २१ ॥ 
अन्वयार्थ--( क्ुदेव कुगुरु वदे ) सिथ्यादुष्टी कुदेव व कुगुरुको नमस्कार करता 
हु ( कुशास्त्र चितन सदा ) सिथ्या शास्त्रोंका सदा चिन्तवन किया करता है ( विकहा अनृत 
सदभाव ) खोटी कथा व सिथ्या चर्चाें लगा रहुता है ( त्रिभड्री नरय दल ) इन तीनों- 
के आराधनसे नरक गतिका पात्र हो जाता है । 
भावाथं--रागद्रेथ मोह ससार है । जो देव इन रागह्ेथ भोहके वश्ीभूत हें 
व स्वयं अज्ञानों हें, पूर्ण ज्ञानो नहीं हैं, थे सर्व कुदेव है । सुदेव वे हो हैं जो सर्वश व 
बोतराग हों । अज्ञानी जोब धनादि पुत्रादि सांसारिक प्रयोजनका छोभो होकर कुगृरु 
द्वारा बताये हुए रागीढेषी देवोकी आराधना किया करता है । उन देवोको प्रसन्‍्त 
करनेके लिये पशुबलि तक चढ़ा देता है । उन देवोंसे सदा भयभीत रहता हे । उनकी 
सान्यतामें कमो होनेसे अपना नाह मानता है। देवगति धारी इन्द्र, धरणेन्द्र, देधी, 
चक्रेधवरी, पद्सावतो, कालिका, दुर्गा, राक्षस, भूत, पिशाच, किन्‍्तर, फिम्पुरुष, 
सुर, चन्द्रमा, बहस्पति, कुबेर आदि सब संसारी हैं, राणो-हेषो हैं, अविरत भावधारी 
हैं। इनमें फोई सम्यक्‍त्वी हैं, कोई सिथ्यात्वी हैं, इनको आराधना केबल रागभाव- 


३६ जिभंगी साए 


को बढालेवाली है, मोक्षमागंसे हटानेवाली है, वीतराग सर्वज्ञको आराधना मोक्ष- 
मार्ग सहायक है | परिग्रहधारी आरम्भासक्त कुदेबोकों पुजानेवाले धनके लोभो 
अनेक प्रकारके कुगरु हैं। उनके उपदेशसे हो कुदेवोंकी भक्ति जगतमें चल पड़ो हे। 
फुशास्त्र वे हो है जिनमे मिथ्या धर्मका उपदेश हो, एकान्त कथन हो, हिसामें धर्म 
बताया हो, पापवन्धके कारणोको पुण्यबन्धकारक दिश्लाया हो । स्त्रीकथा, भोजन- 
कथा, देशकथा, राजकथामें उलझा कर रागद्वेष बढ़ानेवाली कथाएँ भो क्रुशास्त्र हैं । 
स्वार्थी प्राणी लोभके बशीभूत होकर कुधंपोषक मिध्याशास्त्रोको मानता हे, पढ़ता- 
पढाता है व उपन्यास, कहानो पढुकर मनको रागी व कामो बनाता है । तोक्न सांसा- 
रिक मसत्वके कारण ऐसा कुदेब, कुगुरु, कुशास्त्रका भक्त नरकायु बॉधकर नरक- 
गतिमें चला जाता है, देवमूढुता पाखण्ड मृढतामें फेसा रहता है । 

श्री समन्तभद्राचाययने रत्तकरण्डश्रावकाचारमे इन सूढताओका स्वरूप 
लिखा हे-- 
वरोर्पा विप्सयाशावान्‌. राग्द्वेषघमलीमस । देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥। २३ ॥ 
सग्रन्था रम्भहिसाना ससारावतंवर्तिनाम्‌ । पाखण्डिना पुरस्कारो ज्ञेय पाखण्डिमोहनम्‌ ॥ २४ ॥ 


भावायं--किसी फलफी इच्छा करके आज्ञावान होकर रागद्वेंषबसे मलोन 
देवताओंकी भक्ति सो देवम्‌ढता हे। परिग्रह आरम्भ व हिसादि कर्ममें लीन, संसार- 
को वासनाओसे वासित गुरुओको भक्ति गुरुमढ़ता हे । धम्मरसायणमें कहा है--- 

छुह तण्हा भय दोषो राओ मोहो य चितण वाही | 
जर मरण जन्म णिह्दा खेदो सेदो बिसादो य ॥ ११८ ॥ 

रइ जिभओ य दप्पो एए दोसा तिलोयसत्ताण। सब्वेसि सामण्णा ससारे परिभमन्ताण ॥ ११५॥। 
एए सब्बे दोसा जस्स ण विज्जन्ति छुहतिसाईया । सो दोड परमदेओ णिस्सन्देहेण घेतव्वो ॥ १२० | 
जई इच्छय परमपय अव्बाबाह अभोवम सोक्‍्ख | तिहुवणवदियचलण णमह जिणद पयत्तेण ॥ १३१ ॥ 

भावा्थ--१. क्षुधा, २. तृषा, ३. भय, ४. हेष, ५. राग, ६. मोह, ७. 
चिन्ता, ८. रोग, ९ जरा, १०. मरण, ११. जन्म, १२. नित्रा, १३. खेद, १४. 
स्वेद, ( पसीना ) १५. विधाद, १६. रति, १७. तृष्णा, १८. मद ये सब दोष तोन 
लोकके प्राणियोमें सामान्य रीतिसे पाये जाते हैं । ये सब दोष जिनमें न हो, ये ही 
परम देव है, उन्हों बोतराग देवको सानना चाहिये । यदि परमपदकी व बाधा 


रहित अनुपम सुखको वांछा हे तो त्रिभुबनसे पुज्य श्री अरहन्त जिनेन्ध्रको प्रयत्नपुर्वक 
भक्ति करो । 


फल, 


पहुलां अध्याय ई७ 
१४. कुल, अकुल, संग--ये तोन भाव 


कुल भावं सदा स्तुत्य, अकुलं कुसंग संगते। 
अभाव तत्र अन्यानी, त्रिभंगी दल संजुतं ॥ २२ ॥ 
अन्वयार्थं---( कुल भाव सदा स्तुत्य ) अपने कुलकी जो सदा बड़ाई किया करता 
है, कुलका गई रखता हे ( अकुल कुसग सगते ) तथा नोख कुलबालोकी व कुसंगकी 
सेवा किया करता है (तत्र अन्‍्यानी अमावं ) उस संगतिसे अज्ञानी होकर कुभावमें मगन 
हो जाता है ( त्रिभगो दल संजुत ) ये तोन भेद आद्रवके कारण हें । 


भावाय--यहाँ_ कुलका गवे, नील कुल सेवा, कुसंगति सेवा, ये तोन 
कारण अज्ञानों होनेके व राग देष, मोह विभावोंमें फेंसनेके कारण बताए हूँ १ कुल- 
का गर्व ऐसा होता हे कि हम उच्च कुलके हैं, ऐसा मानकर गरीब दुःखी नोच कुल- 
वालोका तिरस्कार करता है, उनको सताता है, उनसे बहुत काम लेकर कम मज- 
दूरी देता है । हम ब्राह्मण हैं, हमको पाप क्षम्य है, ऐसा मानकर हिसा, असत्प, 
चोरी, कुझील व परिग्रहका संग्रह करता हे, निर्बेल होकर इन्द्रियोंक विषय सेत्रन 
करता है, पाप करनेमें शंका नहों करता हे । फोई-कोई ऐसा मान लेते हैं कि हम 
उच्च कुलके हैं, हम हीको उच्च धर्म पालनेका अधिकार हे, दूसरा कोई पाल नहीं 
सकता + कुलके गरंसे उन्‍्मत्त हो कठोर परिणाम रखके अपनी प्रद्ंसा व दूसरोको 
निन्‍दा करता है । उच्च कुलके गर्यमें विनयसहित शास्त्रोका अध्ययन नहीं करता है । 
सच्चे साधुओका सग नहीं करता हे । तस्वज्ञानको, आत्मज्ञानकों न पाकर अज्ञानों 
बहिरात्सा रागी-देषी बना रहता है। धनवश लोभी व मानो हो जाता है, धर्मकार्य- 
से विरोध रखता है, पापमें लक्ष्मी खर्चे करता हे । 


नीच कुलवाले उन्हीको कहा जाता है जो लोकनिश्च काम सदा करते हैं । 
जैसे मदिरा पोते है, भक्ष्य अभक्ष्यका, स्नान-शोचका, वाक्य-कुवाक्यका, कृत-अकृत्य- 
का विवेक नहों रखते है । ऐसे नोच कुलबालोकों संगतिसे अविबेक बढ़ता हैं । आप 
भो निद्य आचरणी हो जाता हे । राग, हेष, मोहको बढा लेता हे । कुसग सेवा 
प्राणीको महापापी बना देती हे । जुआ खेलना, मासभक्षण, सदिरापन, चोरी, 
दिकार, वेदयासेवन, परस्श्रोसेबन ये सातों हो व्यसन कुसंगतिसे ही सीखनेमें आते 
हैं। भाँग पोना, तम्बाकू पीना, चोपट, शतरज-ताद् खेलना, बकवाद करता, पर- 


इ्८ट पज्िश्ंगी सार 


निन्‍दा, आत्म प्रदांसा करना, विकथाएँ करना, सब कुसंगतिसे आ जाती हैं। इसलिये 
उपदेश है कि फर्सोके आखस्रवके दोषसे बचनेके लिये अपने कुलका व ऊँचपनेका 
घमण्ड न करके गास्त्र ज्ञान प्राप्त करे, नोच व कुसगकी संगति टाले । सज्जनोकी, 
विद्वानोंकी, धर्मात्माओकी, गुणवानोंकी सगति सदा रक्‍खे । सत्संगतिसे गुणोंकी वृद्धि 
होती है, कुसंतिसे औगुणोकी वृद्धि होती है । नोम वृक्षको छायामें लाभ होता है, 
बबूलको छायामें दोष होता है। मानवको उचित हैं कि या तो एकान्त सेवन करे, 
सच्छे शास्त्रोंकी संगति करे या धर्मास्मा सज्जनोको, सुचारित्रवालोंकी संगति करे। 
मधुको मक्षिकाके समान गुणोका सग्रह करना उचित है | जोकके समान ओगुण संग्रह 
ठोक नहीं । भिथ्यात्त्र, अन्याय व अभक्ष्य ये तीन महान्‌ दोष हैं, जो कुसंगतिसे ही 
प्राप्त होते हैं। बालक व बालिकाओंको कुसंगतिसे बचाकर धर्मशास्त्रोंका ज्ञान देना 
चाहिये । सम्यग्दशंनको प्राप्तिकि कारणभूत जो विशुद्धिलब्धि है। उसकी प्राष्ति 
सल्संगति व घुशिक्षासे ही होतो है । 

सारसमुच्चयमें कुलभद्राचार्य कहते हैं-- 
कुससग सदा त्याज्यों दोषाणा प्रविधायक । स गुण।5पि जनस्तैन लघुता यात्ति तत्क्षणात्‌ ॥ २६० |॥ 
सत्सगो हि बुधे कार्य सर्वश्रालयुखप्रद । तेनेव गुरुता याति गुणहीनोर्शप मानव" ॥ २७० | 
सदगुणे गुरुता याति कुलहीनो5पि मानव । निर्गुण सकुछाह्थो5पि लघुता याति तत्क्षणात्‌ ॥ २७८॥ 

भावायं--दोषोंको बढानेवाला या देनेवाला कुसग है । कुसंगतिका त्याग 
सदा हो करना चाहिये । कुसंगतिसे गुणवान सानव भो क्षणभरमें लघुताको पा लेता 
है। सर्व काल सुखदायों सत्सग बुद्धिवानोंको सदा कतंव्य है जिससे गुणहीन भी सानव 
बड़ेपनेको या गुणपनेको प्राप्त हो जाता है । कुलहोन भी मानव सत्संगतिसे सच्छे 
गुणोको पाकर महानूपनेको प्राप्त हो जाता है । यदि गुणहोन हो तो ऊँचे कुलका 
सानव भी क्षणमात्रमें लघुताको पा जाता हे । जगत्‌मे गुण हो पुज्य हे । यमपाल 
चाण्डालको महिमा शञास्त्रोमें इसोलिये की हे कि उसने अहिसाब्नतको प्राण जाने 
तक भी पाला था। परस्त्रो हरणके कारण त्रिखण्डो रावण ऐसे महान्‌ पुरुषफों निन्‍दा 
को गई हे । धम्तत्मि चारुदत्त सेठ वेश्याको सगतिसे भ्रष्ट हो गया। विद्युच्चर चोर 
जम्बूस्वामोका सगतिसे साधु हो गया। एक सत्यवादो व सम्यग्दुष्टी चाण्डालसे असत्य- 
वादी व मिथ्यादुष्टों ब्राह्मण, क्षत्री या वैद्य कभो ऊँचा नहो साना जा सकता है । 





पहला अध्याय ३९, 
५, अमृत, अचेत, परिने---ये तीन भाव 


अनत अचेत दिष्टं तं, परिणाम॑ यत्र तिष्टते। 
अन्यानी मूढ दिष्टी च, मिथ्या त्रिभंगी दले ॥ २३॥ 

अन्वयार्य---( अनृत अचेत दिष्ट त्त) सिथ्यात्वी व अज्ञानी देखे जाते हैं ( यत्र 
परिणाम तिष्ठते ) मिध्यात्व व अज्ञानसें हो उनका परिणास या वतन हो जाता है 
( अन्यानी मूढ दिष्टी च ) ऐसे अज्ञानी मढ़ श्रद्धावाले तथा बेसे आचरण करनेवाले 
( मिथ्या त्रिमंगी दल ) मिथ्यामार्गों हैं, ये तोनों हो पापाखवके पात्र है । 

भावाथ--निसर्ग या स्वभावसे होनेवाला भिथ्यात्वभाव सबब संसारी जीवोंके 
अनादिकालसे है । एकेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय पर्यन्‍्त सर्य जीव जिस शरीरको प्राप्त करते 
हैं, उसी शरीरमें आपापना सान लेते हैं, शरोरसे भिन्न कोई अभतिक जानमयी 
आत्मा है ऐसो प्रतोति उनको नहों होती हे । ऐसे मिथ्यात्वी अधिक ज्ञानी होते हुए, 
मिथ्याभावसें हो रमण किया करते हैं। जितनो इन्द्रियाँ जिस शरोरमें होतो हैं उतनी 
इन्द्रियोकी इच्छाएंँ उनके उपजतोी हैं व उनको पूर्ति करनेमें हो निरन्तर उद्यम रहता 
है । यदि इच्छित विषय मिल जाते हैं तब सु्ध मान लेते है। यदि नहीं मिलते हैं 
व बाधा हो जाती हैं तब दुःख भोगते हैं ! असेनो पंचेन्द्रिय पर्यन्त विचार करनेको 
शक्ति नही होती है । अज्ञान व मिथ्यात्व सहित चारित्र बना रहता है। सेनी पंचे- 
न्द्रियके विचार करनेकी शक्ति होतो है । तियंश्ञोमें क्चित्‌ कदाचित्‌ किसीको पुर्व- 
जन्म संस्कारसे समझनेकी शक्षित होती हे । सेनी पंचेन्द्रिय मानव भले प्रकार समझ 
सकते है, उन मानवोमें भी धर्म समझने लायक देश, कुल, बुद्धि व साताको प्राप्ति 
होना दुलंभ होता है । बड़े भाग्यसे उत्तम संयोग मिलते हैं। तो भी मिथ्यात्वके मद- 
में चर मानव शरीर व विषयोमें लीन रहते हुए धर्मकी कुछ भी चिन्ता नहों करते 
हैं । ऐसे मानव भी पशुतुल्य विषयभोगको ही ध्येय बनाकर जीवन बिताते हैं । ऐसे 
सानवोंका सानव-जन्म वया ही चला जाता है। वे पापात़्नव करते हुए नरक व 
तियेब्चगति बाँध लेते हें | आत्मश्लानका लाभ जिस सानवको नहीं प्राप्त हुआ बह 
मदुब॒द्धि सिध्या आचरण करके जन्मको धर्स त्रिना निरथेक खोता हे । भिथ्यात्व ज 
अशानके ससान कोई हमारा दात्रु नहों हे। ऐसे अज्ञानो मानव विथयोके दास बने 
रहते हैं व धनकोी प्राप्तिके लिए दूसरोंको ठगनेमें जरा भो ग्लानि नहीं मालम करते 
हैं । अचेतपना च सिथ्यापना एक अन्धकार हे, जहाँ अपना निजपद जो अपने हो 


'हं० त्रिभगी सार 


पास है व परमानन्वमय हे वह बिलकुल नहीं दिखता है । थे अतोन्द्रिय आनन्दकों 
जो अपने आत्माके ही पास है आत्माका हो स्वभाव हे, उसे न पहचानते हुए पशुके 


समान विषयान्ध हो जीवन बिताते हे । सारसमुच्चयमें फहा हे-- 
ससारे पर्यटन्‌ जन्तुर्बटयोनिसमाकुले। शारीर मानस दुखं प्राप्नोति बत दारुण ॥ २॥ 
आत्तध्यानरतो मूढो न करोत्यात्मनों हित | तेनासी सुमहत्वलेश परत्रेषह् च गच्छति ॥ ३ ॥ 
स्वगंमोक्षो चित नृत्व मढेविषयलालसे । कृत स्वल्पसुखस्याथ तियंड.नरकभाजनम ॥३१४८॥ 
सामग्री प्राप्य सम्पूर्णा यो विजेतु निरुद्यम । विषयारिमहासैन्य तस्थ जन्म निरथंकम्‌ ॥३१०९॥ 


भावार्थ-खेंदकी बात हे कि यह प्राणो नाना योनियोमें जन्म छेकर संसारमें 
शारीरिक व मानसिक दुःख भोगा करता है । इष्टवियोग, अनिष्टसंयोग, पोड़ा, 
चिन्तवन व निदान इन चार प्रकारके आर्तध्यानमें लोन होकर मूढ़ प्राणी अपने 
आत्माका हित नही करता है । इसलिये इस जन्मसें व परलोकमें भहान्‌ कष्टको 
पाता है । जिस सानव जन्मको पाकर स्वर्ग व मोक्षको प्राप्ति को जा सकती थी 
उस मनुष्य जन्मकों जो मढ़ पुरुष विषयोकी लालसामें तुच्छ सांसारिक सुखके लिये 
खो देते हैं वे मरकर तिर्यअ्य व नरकगतिमें चले जाते हैं। जिस मानवने आत्म- 
कल्याण करने योग्य सर्व सामग्री पाई हे, फिर भो जो इन्द्रिय विषयरूपी शत्रुकी महा- 
सेनाको जोतनेका उद्यम नही करता है, उस मानवका जन्म ब॒ुथा चला जाता है । 





१६, अशुद्ध, अभाव, मिश्र--ये तीन भाव 


असुद्ध अभाव संजुत्त, मिस्र भाव सदा रता। 
संसारं भ्रमनं बीज॑ं, त्रिभंगी असुह उच्यते॥ २४ ॥ 
अन्वयार्थं--( असुद्ध अभाव सजुत्त, मिस्र भाव ) अशुद्धभाव व नास्तिकभाव तथा 
सिश्रभाव इन तोन भावोमें ( सदा रता ) सदा लव॒ल्लीन होनेवाले जोब ( समार अमन 
बोज ) ससारके श्रमणके बीज हें ( त्रिभगी असुह उच्चते ) ये तोन भाव अशुभ फहे जाते हैं । 
भावाथं--यहाँ इन तोन भावोका अभिप्राय ऐसा समझमें आता है कि जो 
व्यवहार सम्यर्दशंनके धारक हें, परन्तु निश्चय सम्यक्त्वको नहीं प्राप्त हुए हैं उनके 


सर्य भाव सिथ्यात्व सहित होनेसे अशुद्ध कहे जाते हैं। मनन्‍्द कषायसे होनेवाले शुभ 
भाव तथा तोब् कषायसे होनेवाले अशुभ भाव सब अशुद्ध भाष हैं। इस प्रकारके 
भावोमें सर्व हो जेत तत्त्वके ज्ञाता मिथ्यादुष्टि गर्भित हैं चाहे वे गृहस्थ हों या साधू 


पहला अध्याय ॥.६4 


हों । वास्तवमें शुद्धात्मानुभव हो एक शुद्धभाव है, वही सम्यरदर्शन है, वही सम्यग्‌- 
ज्ञान है, वही सम्पक्चारित्र हे । निश्चय रत्नश्रयका लाभ इनको नहीं है, व्यवहार 
रत्नत्रय तो है । निदचयके बिना सम्यक् व्यवहार भो वह नहीं हे । तथापि नास्तिक्य 
भाव नहीं कहा जायेगा। क्योक्ति उनको जीव, पुदृगल, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आफादा तथा काल इन छः द्रव्योंको श्रद्धा है। यद्यपि अनुभव पूर्ण नहीं हे तथापि 
वह जेनागमके अनुसार यथार्थ जानता है, उसका चारित्र भो यथार्थ है। परन्तु शुद्ध 
भावको यह ग्यारह अंग तक पढ़कर भी नहां प्राप्त कर सकता है । इसके जितने भो 
भाव हैं, वे सिथ्यात्व सिश्चित होनेसे अशुद्ध हैं। ऐसा भावधारो भी संसार अमण 
करेगा । 

घूसरा अभाव रूप भाव नास्तिक्यभाव है। ऐसा प्राणी आत्माके अस्तित्व- 
में भरद्धान नहों रखता है । केवल जड पदार्थ पृथ्वी, जल, अग्नि, बायुको ही मानता 
है, इन्होंके संयोगसे ज्ञानका होना मानता हे । यह चार्वाक मतका धारी है या कोई 
शुन्यवादी भी इसमें गर्भित हें जो कुछ भी बस्तुकों सत्ता नहों मानता हे। इस 
अभावमें वे सब भी गर्भित हैं जो बिलकुल अज्ञानों हैं, धर्मकी आवश्यकता भी नहां 
समझते हैं, इतका ध्येय केवल इस जीवनकों जिस तरह हो बिताना होता है। वे 
लोक-लाजसे ब्राईसे बचते व अच्छा काम करते हे । सामाजिक निन्‍्दाका भय जहाँ 
नही होता है ऐसे धर्मविहोन लोग तोत्र विषय भोगोंमें फंस जाते हैं। पाँच इन्द्रियोंके 
भोग रच-पचकर करते हैं, अन्यायसे भी धन कमा लेते हैं। चतुराईसे परका धन 
छोन लेते हे । हिसावि पाँखों पापों स्वच्छन्ब हो फेंसे रहते हैं । मांसाहारसे ग्लानि 
नहीं करते हैं । शिकार खेलनेमें आनन्द सानते हैं । नास्तिकभावधारीको धर्मंकी 
बात ढकोसला दोखतो है। नर्के-स्वर्ग पर, ईशइबर पर उसका विश्वास नहीं होता हे १ 

सिश्रभाव वह है जहाँ आस्तिक व नास्तिक दोनोंका सिश्चित भाव है। उतको 
भो शुद्ध आत्माका अनुभव रूप शुद्धभावका राभ नहो हे। इस सिश्नभावमें अनेक 
भाव गर्भित हो जाते हैं जो आत्साफो सत्ता तो मानते हैं परन्तु उसकी भिन्‍न सत्ता 
नहों मानते हैं । ब्रह्मकी परछाई मात्र मानते हैं, परलोक मात करके भी मुक्तिमें 
उसका अभाव हो जाता है। जो जीव कहलाता था वह ब्रह्मका अंश था उसोमें 
समप्ता जाता है या इसमें वे सतधारी भो गर्भित हैं जो आत्माकों नित्य मानते हैं, पर- 
लोक ग हैं परन्तु उसे अल्पज्ञ हो मानते हैं। वह कभी सर्वज्ञ परमात्मा नहीं हो 
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सकता हे ऐसा मानते हैं । इसमें ऐसे मतिधारी भी हैं जो परसात्माकों तो मानते 
और आत्माको भी मानते हैं परन्तु परमात्माकों कर्ता व फलदाता एक शासक सार 
हैं । उसकी इच्छा बिना आत्माका कुछ काम नहों मानते हैं । शुद्ध होनेपर भो ४ 
परमात्माके बराबर नहों होगा । कोई मतधारी आत्माको मान करके भी ज्ञानसे भिः 
सानके दोनोंका समवाय सम्बन्ध मानते हें। आत्माकोी स्वाभाविक ज्ञानमय नि 
नहीं सानते हैं । मिथ्रभावमें ये सब वर्शन गर्भित हैं जो श्री सर्वज्ष बीतराग भीजिनेन 
के आगमके अनुक्ल तत्त्वोका स्वरूप न कहकर अन्य प्रकारसे कहते हैं, परन्तु प 
लोकको मानते हैं, इससे सर्वथा नास्तिक नहीं हैं । जेनागमके अनुसार आठ 
स्वभावसे परमात्मा स्वरूप है । 

हर एकको सत्ता अनादि ब अनन्त बनो रहुतो हैं। जगत्‌ अक्ृत्रिम [ 
अनादि, अनन्त है, शुद्धात्मा य परमात्मा निविकार कृतकृत्य परका कर्ता भोकक्‍ता न| 
है। आत्मा कर्स पुद्गलोंसे पाप-पुण्यका बन्ध करते हुए भवसें भ्रमण करता है 
बन्धसे छूटनेपर मुक्त परमात्माके समान हो जाता हे। करमंबन्ध सहित आह 
भ्ुद्ध हे । तो भो निइ्चयनयसे अपने स्वभावमें होनेसे शुद्ध हे। आप ही यह आल 
अपना संसार बनाता हे, आप ही मुक्त होता हे । सोक्षका मार्ग निइचय रत्नश्रयरू 
एक शुद्धात्मानुभव है । सम्यग्वशेंनसे रहित सर्व हो ससारी जीव अजशुद्ध भावधाः 
है या नास्तिक भावधारी हे या सिश्चित भावधारी हे। ये तीनों ही प्रकारके भा 
कमस्रवके द्वार हैं। श्रीपक्मनन्दिमुनि एकत्वसप्ततिमें कहते हैं-- 
अजमेक पर शान्त सर्वोपाधिविर्वाजितस्‌ । आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि य स्थिर ॥ १८ 
स एवामृतमार्गस्य स एवबामृतमइनुते । स एवाहंनू जगन्नाथ स एव प्रभुरीदवर ॥ १९ 

भावाथ--जो कोई निदच्यसे अपने आत्माको अजन्मा, एक अकेला, ज्ञान 
स्वरूप, रागादि उपाधिसे रहित आत्मा हो द्वारा जानकर आत्मामें तिष्ठता हे वह 
सोक्षमार्ग्में चलनेबाला हे, बहो आनन्दरूपी अमृतको भोगता है, वही पुज्यनीय, वह 
जगतका नाथ है, वही प्रभु, वही ईश्वर है । जैन सिद्धान्तमें आत्मा ही के ध्यानर 
आत्मा शुद्ध होता है, ऐसा बताया है । 





१७. आलाप, प्रपंच, मिश्र-ये तीन भाव 
आलाप परपंच कृत्वा, विनास दृष्टी रतो सदा । 
सुद्ध ृष्टि न हृदये चिंते, त्रिभंगी थावरं पत॑ं ॥ २५ ॥ 
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अन्ययार्थ--( आलाप परपच कृत्वा ) बकवाद करके, कपट करके या कपट ओर 
बकवाद दोनों करके ( विनास दृष्टि रतो सदा ) सिथ्यादृष्टि सदा दूसरेके व अपने बिनाश 
के विचारमें लगा रहता है ( हृदये मुद्ध दृष्टि न चिते ) अपने मनमें कभो सुद्ध सम्पगृ- 
दर्शनका विचार नहीं करता हे ( त्रिभगो थावरं पत्त ) इन तीन भावोंसे स्थावर योमि- 
का पात्र हो जाता है । 

भावार्थ--आलाप बहुत वार्तालापको कहते हैं । प्रयोजतबश कहना सानवका 
कर्तव्य हे । प्रयोजनसे अधिक किसो बातकों बहुत बढ़ाकर कहना अपने जीवनके 
समयको नाश करना हू व दूसरोको सुनाकर उनके जोवनके समयकों बरवाद करना 
है । बहुतसे मानवोकों बुथा बकवाद करनेमें ही आनन्द आता हे । वे गोष्ठोमें बेठ- 
कर प्रयोजन बिना गप्पें कहा करते हैं । धर्म व परोपकारकी चर्चाकों नहीं करके 
अधमंभावको बढानेवाली कथाएं किया करते हे । इन कथाओसे अपना व दूसरोका 
मन रजायमान करके राग, ट्वेष, मोहको बढ़ा लेते हें। सांसारिक आलाप अनेक 
प्रकारके होते है। चार विकथाएं प्रसिद्ध हैं--- 

(१) स्त्रोकथा--स्त्रियोंके श्युंगार, हावभाव, आभूषण, वस्त्र, भोग बिलास- 
की चर्चा करके वेश्याओंमें 4 परस्त्रियोमें अपना व दूसरोंका भाव रसा देना सो 
स्त्रीकथा है । 

(२) भोजनकथा--स्वादिष्ट भोजनोंकी चर्चा करके मनको प्रसन्‍न करना । 
अनेक प्रकारके रसीले पदार्थोके बनानेकी व खानपानकी ऐसी चर्चा करनी जिससे 
रसोले पदार्योकी तरफ अपनो व दूसरोफो लोलुपता बढु जावे सो भोजनकया है । 

(३) देशकथा---नगर, ग्रास, उपबन, बन, द्वीप, नदी, समुद्र आदि स्थानोंमें 
क्या-क्या सुन्दरता हे व क्या-क्या व्यापार वा लेनवेनमें किसने क्या-क्या कपट या 
चतुराई फी हे व कौन मारू कहाँसे आता हे, कहाँ बिकता है व देशमें कहाँ डाका 
पड़ा व कहाँ किसने सारा पोटा आदि बेशमें गढ़ी हुई घटनाओको इस तरह रंजायमान 
होके कहना जिससे अपने व दूसरोंमें राग-हेष उत्पन्न हो जावे, आरम्भ परिग्रहके 
चिन्ता बढ जावे, दूसरोंकों ठगनेके भाव पेदा हो जावें सो सब देशकथा है । जहाँ 
परोपकार व निःस्वार्थ सेवाके भावसे देशको दशापर व स्वदेश व परदेशको व्यवस्था- 
पर विचार किथा जावे वह देशकथा आलाप नहीं हे, वह हितचिन्तन रूप हे, वह 
नादाकारी कथा नहीं है । 
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(४) राजाकथा--राजाओंके ऐश्वर्य, वस्त्राभूषण, वाहन, सेना, रानी, 
बाग, सहुरू, रूप व उनके द्वारा किये गये विषयभोगोकों चर्चा इस तरह करना कि 
अपना थ दूसरोका सन भोगोके लिये व पाँचो इन्द्रियोंके विषयोके सेजनके लिये 
उत्सुक हो जावे, सो राजाकथा हे । युद्धको मनरजक कथा करके हिसामें आनन्द 
सानना । राजाओमें बेर विरोध कंसे हो ऐसी चर्चा करके परस्पर युद्ध करानेका 
मंतव्य बनाना । यह सब स्वपर विनाशकारी आलाप है । 

जिस वार्तालापसे धर्म व परोपकार तो कुछ न हो केवल राग-द्ेष मोह बढ़े, 
श्यूगार रसकी पुष्टि हो, वह॒ सब आलाप स्वपर दुःखदायो हे। कामभावबद्धक 
ताटक, खेल, तमादें बनाना, देखना, दिखाना व ऐसे उपन्यास, नाटक पढ़ना-पढाना 
सब मिथ्या आलाप हें--जीबनको धर्ममार्गंसे हुटानेवाला है। अनेक मानव मित्रोकी गोष्ठी 
रखते हैं तब ऐसी बातलापमें समय व शक्तिका नाश करके जीवन नष्ट करते हैं । 
धमंकी बात सुननेके लिये व कहनेके लिए समय न होनेका बहाना करते है, ऐसे आलाप- 
के करनेवालोंके मनसे विषय कषायको भावनाएं सदा घूमा करतो हैं, उनको कभी 
मनमें यह चिन्ता नहीं उठती हे कि में कौन हें, कैसे जन्मा हे, सरण क्‍या वस्तु है, 
सुख-दुख क्‍या है, क्रोधादि क्‍या वस्तु हे, जाननेवाला कौन है, शुद्धात्माका कभी 
विचार नहीं उठाता है । 


(२) प्रपंच--दूसरा समय, शक्तिका घातक व अपना व दूसरोका नश्शक 
कपट जाल हे? फपटोकी भावना अपने विषयोके लोभवश दूसरोको विश्वास दिला- 
कर उनके ठगनेको रहती हे। परका धन कंसे आवे, परस्त्री कंसे वश हो, परका 
देश कंसे अपने आधीन हो जाबे, इस तरह अन्यायपूर्बक स्वार्थंलाधनके लिये कपट- 
जालका विधचारना, व फपटरूप वचन कहना व कपटभरी क्रिया करना प्रपंच हे। 
झूठा फागज लिखना, झूठा हिसाब बनाना, धरोहरको झूठा कहकर ले लेना, चोरी 
करना-कराना, बष करनेके लिये कपट रचना, कपटसे शिकार खेलना, जुआ रसता, 
निरंतर विचार करना कि किस तरह बूसरोको अपने विद्दवासमें फंसाकर अपना स्वार्थ 
साधूं, परको हानिका बिनाशका कुछ भो दर्द न रखना, अनाथ विधवाओका, भोले 
भाइयोका धन कैसे हरना, परस्पर भाइयोमें द्ेथ कराकर-पिता पुत्रसें अनसेल करा- 
कर, स्वामो सेवकर्से दिया भाव कराकर, अदालतमें मुकहसें चलवा देना, कपठसे 
धन कमाना यह सायाचार यहाँ भो परिणासोको कुटिल रखता है व लियंश आयुका 
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बन्ध कर देता हे, प्राय; स्थावर एकेन्द्रिय हो जाता हे, जहाँ असमर्थ होफर शारीरिक 
कष्ट सहना पड़ता है । 

(३) प्रपज्य और आलापका लिश्रमाव--जहाँ केबल मनका रंजायमान 
करना हे, ठगनेका भाव नहीं हे बहू तो आलाप भाव है । जहाँ परकी जालमें फेसाने- 
के लिये नाना प्रकार बकवाद व सीठी-मोीठो बातें बनाई जावें, सदा ही स्वार्थ साधन- 
के भाजोसे कपटपूर्ण घातक वार्तालाप को जावे वह प्रपश्ब सहित आलाप हे। प्रपञ्य 
सामान्य है, प्रपञज्च सहित आलूाप विशेष है । कोई-कोई मानव कथाओंको बनाकर 
कहनेको ऐसी चतुराई रखते हे जिससे बड़े-बड़े प्रवोणोंकों भो वे जालके मोहमें फेंसा लेते 
हैं, उनको ठगकर बड़ा भारी हर्ष किया जाता हे। झूठा मुकदमा बनाकर, झूठी वार्ता- 
राप व बाद-विवादसे झूठको सच प्रमाणित कर देना प्रपचालाप है। कहीं-फहीं मिथ्या 
धर्मको फैलानेके लिये कपटपुर्ण कथाएं रची जाती हैं, पढ़ो व सुनाई जाती हैं । ऐसो 
कथाओ व शास्त्रोसे हो पशुबलिसें धर्मंको वासना फेल गई है । रागवरद्धक कृत्योंको 
घर्मकृत्य मान लिया जाता है । यह प्रपध्चालाप मिथ्यादर्दानको प्राप्त कराता हे । 
इन भावोमें जो रात-विन फंसे रहते हैं वे कभी भी अपने आत्माके स्वभावकों चिन्ता 
नहों कर पाते हैं । इन तोनों प्रकारके भावोसे घोर पापका बन्ध करते हें । अधिकतर 
स्थावर योनिर्मे जाकर निगोद साधारण बनस्पतिकाय हो जाते हैं । जहाँसे फिर 
दीर्घकालमें निकलना भी कठिन हो जाता हे । 


श्री ज्ञानभूषण भट्टारक तत्त्वशञानतरंगिणीमें कहते हैं--- 
दृश्यते गन्धनादावनुजसुतसुताभी रुपित्राबिकासु, 
ग्रामे गेहे खभोगे नगनगरखगे वाहने राजकारयें । 
आहायेंधगे वनादौ व्यसनक्ृषिमुखे कूपवापीतडागे, 
रक्ताइच प्रेषणादो यशसि पशुगणे सिद्धचिद्रपके न ॥ २२॥ 
भावार्थ-इस संसारमें कोई मनुष्य तो सुगन्घित पदार्थोर्मे रागो हैं । बहुतसे 
छोटा भाई, पुत्र, पुञ्री, स्त्रो, पिता, माता, घर, इन्द्रियभोग, पर्वत, नगर, पक्षों, 
वाहन, राजकार्य, भक्ष्य पदार्थ, शरीर, वन, सात अदान, खेती, कुआ, बाबड़ो, 
सरोवर आदिसे राज करनेबाले हे । बहुतसे मनुष्य बस्तुओको इधर-उधर भेजनेमे, 
यहा-लाभमें तथा पश्षु पालनमें मोह करनेवाले हे । ससार प्रपञ्चमें फंसे हैं यहो 
आलाप है, परन्तु शुद्ध आत्माके स्वरूपके प्रेमो कोई नही । 





४ त्रिभंगों सार 
१८. संग, कुसंग, सिश्र-ये तोन भाव 


संग॑ मठ मय॑ दिष्टाः, कुसंगं मिश्र पस्यते। 
अलहंतो न्‍्यान रूपेन, मिथ्यात रति तत्पराः॥ २६ ॥ 
अन्वयार्थ--( मूढ मय सग दिष्टा ) मूढ़ुताफी बुद्धिसे परिग्रहमें मोहित होने- 
बाले ( कुसगे मिश्र पस्यते ) या अन्याय रूप परिग्रहमें रति करनेवाले तथा न्याय रूप 
व अन्याय रूप परिग्रहमें मोहित होनेबाले ( न्‍्यान ल्‍ूपेन अलहतो ) सम्यग्ज्ञानको न पाते 
हुए (मिथ्यात रति तत्परा ) मिथ्यादशंनको प्रीतिमें तत्पर रहते हें और पापासरव 
करते हैं । 
भावाथं--जहाँ तक सम्यग्द्शन नहीं हे वहाँ लक मसढ़ बुद्धि हे । भिध्यात्व- 
भावसे भी तोन प्रकार परिग्रहका ग्रहण होता हे-न्याय पूंक, अन्याय पूर्वक, बानों 
रूपसे । सम्यकत्वके भी गृहस्थावस्थामें परिग्रहका न्यायपूर्वक ग्रहण है । सर्व हो परि- 
ग्रह बन्धमें निभित्त कारण हैं । परिग्रह २४ प्रकार को हे-१० प्रकारकी बाहुरो व १४ 
प्रकारकी अन्तरंग । यद्यपि परिग्रहका लक्षण मूर््छा हे या ममत्वभाव हे, बाहरी 
परिग्रह मूर्च्छा होनेसें निमित्त हें इससे परिग्रह कहलातो है । 
शी पुरुषाथंसिद्धुपायमें भी अमृतचन्द्रसुरि फहते हे-- 
मूर्छालक्षणकरणात्सुघटा व्याप्ति: परिग्रहत्वस्य । 
सग्रन्थों मूर्च्छावान्‌ विनापि किल दोषसगेमभ्य ॥ ११२॥ 


यद्येव भवति तदा परिग्रहो न खलु कोर्षप बहिरड्र । 
भवति नितरा यतोथ्सौ धत्ते मृच्छानिमित्तवम् ॥ ११२ ॥ 


भावार्थ--परिग्रहका लक्षण सूर्च्छाभाव करना यथार्थ हे । बाहरी परिग्रहके 
बिना भी जिसके परिणामोंमें ममत्व भाव हे वह परिग्रहवान है । इससे ऐसा न सम- 
झना कि बाहरो परिग्रह ही नही हे । बाहरो परिग्रह अन्तरंगमें म॒र्व्छा पेदा करनेमें 
नि्ित्त कारण हे। इसलिये बाहरी परिग्रह भो प्रसिद्ध है । बाहरी परिप्रह १० प्रकार 
ये हें--क्षेत्र (खुलो भूमि), वास्तु (घर), हिरण्प (चाँदी), सुबर्ण (सोना जवाहर ), 
घन (गो भेंस), धान्य, दासो, दास, वस्त्र, भांड (बर्तन) चोदह प्रकार अन्तरग परि- 
ग्रह हें--मिथ्यादशन, क्रोष, सान, साथा, लोभ, हास्थ, रति, अरति, शोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुंबेद, नपुंसकवेद । 

परिप्रहुका लेश मात्र भो संसर्ग बन्धका कारण है, इसलिये दशवें सुक्ष्मसा- 


पहला भष्याय ७७ 


पराय गशुणस्थान पर्येन्त कर्मोंका सांपरायिफ बन्ध होता है। न्यायपूर्वेक धनावि परिणश्ह- 
का संग्रह, स्वपरको कसर हानिकारक है । अन्यायसे घनादिका सग्रह करना व पर- 
बंचकपनेके भाव रखना, बहुत मस्तताभाव रखके पुत्रादि कुटुम्बके लिये अनुचित 
कास कर लेना व धर्मकार्योंमें हानि पहुँचा वेना, दूसरे प्राणियोंको घोर कष्ट पहुँचाना, 
अन्यायफा धन संग्रह तीव्र पाप बन्धका कारण है । कोई प्राणी न्‍्यायसे भी घन कमाते 
हैं ब अन्यायसे भो धनावि संग्रह करते हैं । व्यापारमें लेनवेनमें तो न्‍्यायसे बतेंते हैं 
परन्तु अवसर पाकर विधवाओका धन अन्यायसे छीन लेते हें व झगड़ा करके अपने 
हकसे अधिक धन दूसरोंसे लेते हैं, हिसाब-किताबमें चोरो करते हैं, राज्य महसूल 
नहीं देते हैं, सरीमें खोटो वस्तु मिलाकर खरोी कहकर बेचते हैं, भोछे ग्राहकको 
ठग लेते हैं, चतुरको ठीक-ठोक माल वेते हैं| कभी न्‍्यायसे कभी अन्यायसे धन संग्रह 
करते हैं, मिश्रभावमें रत है। जिनको सम्यर्दर्शन व सम्यरज्ञानका लाभ नहीं हे ये 
परिग्रहके भीतर भोही होते हैं। प्राप्त परिग्रहकी रक्षामें ब अप्राप्तके लाभमें बहुत 
ही ममता रखते हैं । परिग्रह बढ़ता हुआ देखकर बड़े राजी होते हैं । परिग्रहानन्दी 
रोद्रध्यान करते रहते हैं, भोगोंकी अति लालसाके कारण भोग सामप्रीमं व उसके 
उत्पादक धनमें तोश्ष लालसा रखते हैँ । वे अधिक धनी होनेसें ही अपना उच्चपना 
मानते हे । अपनेसे अधिक धनवानोमें ईर्घाभाव रखते हैं, धनकी तृष्णा कभी कम 
नहीं कर पाते हैं । जेसे-जेसे घनका लाभ होता है, तृष्णा अधिक धन पानेकी 
बढ़ जाती है । परिग्रहको चिन्तामें रात-वित लगे रहनेसे वे धर्मकी कथनो सुनते ही 
नहीं हैं । यदि सुनते हैं तो ध्यान नहीं लगाते हें। धर्मकी तरफ बिलकुल भो लक्ष्य 
नहीं देते हैं । कितने हो धनका संग्रह करनेमें हो लगे रहते हें-न धनको खरचते हें 
न दानमें रूगाते हैं । केवल एकत्र करनेमें, रक्षा करनेमें लगे रहते हैं, बहुत मूच्छसि 
नरकायुको बाँध लेते हे । सम्यग्दृष्टो गृहस्थ परिग्रह रखते हुए भो आसक्त नहों 
होता है, पुण्यका फल समझकर उसके द्वारा दान, धर्म जे परोपकार करता है । 
परिग्रहके समत्वमें पड़कर धर्मकायंका नाश नहीं करता हे, सन्‍्तोधी रहता है। घनादि- 
के वियोगमें पुण्य क्षय मानकर आत्तेध्यान नही करता हे । जब पूर्ण बेराग्य होता हे 
तब जोणें तुणके समान परिग्रहका त्याग कर देता हे। परिग्रह रहितता हो पूर्ण 
वीतराग होनेके लिये आवश्यक हे । 


सारसमुच्चयमें कहा है--- 
संगात्संजायते गुद्धियुं दा वाछति संचयस्‌। सचयाद्वर्धती लोभो लोभाददुःखपरपरा॥ २३२॥ 


हट त्रिभंगो सार 


अर्थों मूलमनर्थानामर्थों. निरवुत्तिनाशनम्‌ । कषायोत्पादकष्तचार्थों दुखाना च विधायक' ॥ २३६॥ 
तृष्णान्धा नैब पश्यस्ति हिल वा यदि वाहितम्‌ । सन्‍्तोषाब्जनमासाद पद्यन्ति सुधियो जनाः ॥२३०॥ 
तृष्णानलप्रदीप्ताना सुसौख्य तु कुतो नृणाम्र | दु खमेव सदा तेषा ये रता धनसंचये॥ २४१॥ 

भावा्थ--परिग्र हके होनेसे लोलपता होतो है, लोलुपता होनेसे अति परिप्रह- 
का सचय चाहता है, परिग्रहके अधिक संचयसे लोभ बढ़ता हे, लोभसे परम्परा 
बुःख होता है । धन सर्व अनर्थोका मूल है, धन मोक्षका बाघक है, धन कषायोको 
पैदा फरनेवाला है, दुःखोको जन्म देनेवाला है, धनकी तुष्णामें जो अन्धे हैं थे स्वपर 
हिंत या अहितको नही देखते हैं तब बुद्धिमान जन सन्तोषरूपी अंजन लगाकर हित- 
अहितका विचार रखते हैं । जो मानव तुृष्णाकी आगरमें जलते हें उनको सुल फहाँसे 
हो सकता है ? जो धनके संचयमें रत हैं उनको सदा हो दुःख है। जो आख़बसे 
बचना चाहे उनको परिग्रहका सन त्यागना चाहिये। जबतक न छूट सके तबतक 
न्यापसे धनादि प्रहण करना चाहिये, अन्यायका धन कभी नहीं लेना चाहिये । धन 
होनेपर उदारभाव रखकर दान व परोपकारमें रूगाना चाहिये। कम वे अधिक 
पुण्पके उदयसे जो मिले उसमें सन्‍्तोष रखना चाहिये। 





१९, आज्ञा, स्नेह, छोभ-ये तीन भाव 
आशा स्नेह आरक्तं, लोभं संसार बंधन | 
अलहन्तो न्यानरूपन, मिथ्या माया विमोहितं ॥ २७॥ 
अन्वयार्थ--( आशा स्नेह आरक्‍्तं ) जो आज्ञा तष्णामें व संसारके प्रेममें लब- 
लीन रहते हैं ( लोभ ससार बन्धन ) संसारका बन्धन करनेवाले लोभमें पड़ जाते हैं 
( अलहन्तो न्‍्यायरूपेन ) आत्मज्ञानकोी नहों पाकर ( मिथ्या माया विमोहित ) मिथ्यादर्शन 
तथा भमायाचारसे म्‌ढ़ बने रहते हैं । 
भ वाय--यहाँ आशा, स्नेह, लोभ इन तोन भावोंको कारण-कार्यकी अपेक्षा 
से बताया हे । तोनों हो लोभ कथाय को हो पर्याय हैं । इन्द्रियोंक भोगोंको तृष्णाको 


आशा कहते हैं | यह्‌ भीतर छिपी हुई रहती हे । हरएक प्राणो तीन लोकको सम्पदा- 
को पावे तो भी न अघावे इतनो अधिक तृुष्णा है। 


श्री आत्मानुशास नम गुणभद्रा चाये कहते हैं-- 


आश्ागर्त्त प्रतिप्राणि यस्मित्‌ विश्वमणूपमस्‌ । कस्य कि कियदायाति वृथा नो विषयैषिता ॥ ३६ ॥! 
अन्यादय महानन्धो विषयान्धीकृतेक्षण- । चक्षुषान्धी न जानाति विषयान्धा न केनचितु ॥ ३५ ॥ 


पहला अध्याय ४९, 


भाषाबं--प्रत्येक प्राणीमें आपह्षारूपी गड़्ढ़ा इतना गहरा है कि सर्व जगतकी 
सम्पदा उसके लिये एक परमाणुके बराबर हे तब किसके पास कितनो आ सकतो 
हैं । इससे तेरा विधयोको आशा करना वृधा हो हे । आँखोंके होते हुए भो जो विषयो- 
में अन्धा है वह आँख रहित अन्धेसे भी महान अन्धा हे । आँखसे अन्धा तो केवल 
जानता हो नहों है । विषयोंके मोहमें जो अन्धा है बहू तो बिलकुल नहीं समझता 
है । आशाकी दाहसे पीड़ित होकर इन्द्रियोंके बिषयोकी प्राप्तिके लिये आकुलित 
होता है । सांसारिक पदार्थोर्में धनादिसें तोन्न मोह रखता हे । जिनसे कुछ भो स्वार्थ 
सधता जानता है उनसे स्नेह करता है । जंसे-जेसे सम्पदा मिरूतो है ब इच्छित 
पदार्थ प्राप्त होते हैं, वेसे-बेसे लोभ कथाय बढ़ जातो हे । तब धनादि पदार्थोंका 
बवियोग असह्य हो जाता हे । धनको व्यय करते हुए बड़ो बाधा सानता है । सिथ्या- 
दृष्टी विषयोको आज्ञासे जगतके सुन्दर भोगोंसे बहुत स्‍्तेह रखता है । स्वर्गादिको 
सम्पत्ति चाहता हे। तोब़ लोभके बशोभूत हो, स्याय-अन्याथका विचार छोड़ बेठता 
है । लोभाधीन होकर जप, तप आदि भो साधन करता है कि में मर कर चक्रो, 
नारायण, प्रतिनारायण, राजा, महाराजा हो जाऊं । लोभ हो संसारका बन्धन है । 
चारो कथायोमें गाढ़ कषाय लोभ हे, छोभ सबके पोछे नाश होता है, लोभके कारण 
मायाचार करता हे, कोई हानि पहुँचाता है, तब क्रोध करता है। घनादि होनेपर मान 
कर लेता है, लोभके बशोभूत होकर सर्व पापोंके करनेमें प्रवुत्त हो जाता हे ( अहकार व 
सम्तका रमें फंसा रहता हे। कुटुम्ब परिवारका तोन् मोहो हो जाता है । विषयांध होकर 
रातदिन सोहके कामों लगा रहता हे। अपने आत्साकी ओर कुछ भो विचार नहीं 
करता है । जिनवाणीको न पढ़ता है, न सुनता हे। तस्वज्ञानको पाए बिना सम्यग- 
दर्शनको नहों पेदा कर सकता है । तृष्णामें हो बिना पूरो किये हुए मरता है, दुर्गति- 
में चला जाता है । ऐसा मोहो बहुत सम्पत्तिवान होनेपर भो दुःखो रहता है । 
सन्‍्तोषी परम सुखो है । खेद है कि बहु अज्ञानी सन्‍्तोषको नहीं पाता हे । तृष्णानदी- 
का पार वे हो पाते हैं जो सम्परज्ञानों हैं व आत्मोक सुखके लाभ करनेवाले हैं । 
जेसा स्वयंभूस्तोत्रमें समन्‍्तभव्राचार्य कहते हें-- 
आयत्या च तदास्वे च दु खयोदु रुत्तरा । तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा बिद्यानावा विविक्तया ॥ ९२॥ 


भावाथं--तुष्णा नदी इस जस्मसें भो दुःखोंकों पेदा करनेबालो हे व परलोक- 
में भो दुःख देनेवालो हे इसको पार करना बड़ा हो कढ़िन हे। परन्तु हे भगवान अर- 


कि 
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नाथ ! आपके वेराग्यपूर्ण आत्मश्ानसे इसका पार पा लिया है । आपने तृष्णाको 
जोत लिया हे । ज्ञानार्णवसें शुभचन्द्राचार्य कहते हैं--- 


अतृप्तिजनक मोहदाववद्ध मंहेन्धनस्‌ । असातसन्‍्ततेर्वीजमक्षसौरू्य जगुजिता ॥ १३॥ 
वर्द्धते गृद्धिराश्नन्त सन्‍्तोषदचापसपंति। विवेको विलय याति विषयेवँचितात्मनासू ॥ १८ ॥ 


भावार्थ--यह इस्त्रियॉका सुख तृप्तिको नहीं देता है, मोहरूपी दाबानलकों 
बढ़ानेके लिये महान्‌ इंधन हे । असाताको परिषाटीका बीज है, ऐसा जिनेन्द्रोने कहा 
है । जिनका आत्मा विषयोसे ठगाया गया हे उनको विषयलोलपता निरन्तर बढ़ती 
जाती है, सन्‍्तोष चला जाता है तथा विवेक भी भाग जाता हे । अतएव आशा, 
स्नेह व लोभ त्यागने योग्य हैं । वे सहान आख्रवके कारण हैं । सम्यक्त्वी आश्ञाको 
पार कर लेता है | यह विधयसुखको तुच्छ जानता है। आत्मीक सुख हो को उपादेय 
मानता है । वह सदा सन्‍्तोधों रहता हे । अधिक भोग सम्पदा मिले तो उन्मस नहीं 
होता है । फम मिले तो आकुलित नहीं होता है । 





२०. लाज, भय, गारब-ये तीन भाव 
लाज भय॑ हृदयं चिते, गाव राग मोहित । 
सम्यक्त सुद्ध तिकतंति, मिथ्या माया त्रिभंगयं ॥ २८ ॥ 
अन्वयार्थे---( हृदय छाज भय जित ) जो सिथ्यादुष्टी अज्ञानो सनमे लोकलाज- 
की या किसी प्रकारके भयकी चिन्ता करते हें ( गारव राग मोहित ) तथा अपने गौरव 
या अभिमानके रागसे मोहित हैं ( सम्यक्त सुद्ध तिक्तत ) वे कभी शुद्ध स्वभावकों नहीं 
पाते हैं ( मिथ्या माया त्रिभगयं ) वे मिथ्यादर्शन साथाचारसें सगन होफर इन तीन 
भावो ग्रसित रहते हैं । 
भावार्थ--मिथ्यादुष्टोके कर्मके आस्रवके कारण ये तीन भाव भो होते हे- 
लाज, भय, गारव । सम्यर्दृष्टो केवल धर्म व न्यायकी दृष्टिसे मन, वचन, कायका 
बतेन करता है । उसको आत्सानुभव या वेराग्य प्रिय है! सम्यक्त्वके भोतर प्रद्यस 
( ज्ञांत भाव ), संबेग ( ससारसे बैराग्य व धर्मानुराग ), अनुकम्पा ( प्राणो मात्र पर 
दया ) तथा आस्तिक्‍्य ( परलोक् भ्रद्धा ) ये चार भाव नियमसे होते हैं । इन 
भावोके आधारपर वह धासिक व लोकिक कास करता हे। धर्मको व परोपकारको 
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भावनाके सामने वह छोकलाज, भय व सारबकों महस्थ नहों देता हे । सिध्यादृष्टी 
संसारासक्त हे, छौकिक जनोंसें प्रतिष्ठा चाहता हे अतएब बहुतसे काम लोकलाजसे 
शक्ति न होनेपर भी कर लेता है, पीछे कष्ठ उठाता हे । जेसे किसी लड़केका 
विवाह करना हे, वह विचारता हे में बड़ा कुलबान कहलाता हूँ, अच्छो तरह द्रव्य 
खरच कर यदि विवाह नही करूँगा तो मुझे छाज आयमगी, दश भाइयोंमें में क्या 
मुंह दिखाऊंगा, इस कारण शक्तिके न होनेपर भो कर्ज लेकर सर्घ कर डालता 
है, पीछे कर्जका दुःख भुगतता है । लोकलाजके कारण बहुत लोगोंको जो काम करता 
बेखता है आप भी करने लगता है। मानता है न करूगा तो लाज जायगो जेसे-दाबात, 
कलम, रुपयेकी थेंली, तलवार, घोड़ा, गाय, बिहुलो, चाकू, कप, वावड़ी आदि 
पुजना । दोवालोमें लोकिक जनोको जुआ खेलते वेखकर आप भी खेलने लग जाता 
है। लोकलाजके कारण मिथ्यात्वमें व अपव्ययमें व अनर्थ कार्यमें फेस जाता हे। 
अमुक वस्त्र ब आभूषण न बनाऊंगा तो सेरो स्न्नो-पुत्री आबिको राज जायगो । कष्ट 
सह कर भी लोक दिखाबेके काम करता रहता है । कभी-कभी मिथ्यादृष्टो लोकल ज- 
से कुमा्गसे भी बचता है । जिस समाजमें वह रहता हे बहाँ जिन बुराह्ययोंको बुरा 
समझा जाता है, जिनके करनेसे लाज जाती हे, उनको यह लाजके भावसे नहीं 
करता है जसे मदिरा न पीना, भाँग न पीना, वेश्या व परस्त्रोसेबन न करना, असत्य 
न बोलता, रात्रिको न खाना, पानो छानकर पीना, नित्य चेत्याऊय जाना, पर्षोर्मे 
उपवास कर लेना, पूजा-भक्ति-स्तुति पढ़ना । यदि वहु छाजके भावसे न करके परि- 
णासरोकी उज्वलता व अहिसा धर्मके पालनके भावसे करता तो अधिक पुण्य बन्ध 
करता । लाजके भाव होनेसे अल्प पुण्य बाँधता हे । मिथ्यादुष्टी तरफके व पशुगतिके 
दुःखोसे भय करके पापसे बचता हे तथा पुण्य सेवन करता हे । सस्यकक्‍त्वोके ऐसा पर- 
लोकका भय नही हांता हैं । मिथ्यादुष्टोको सात प्रकारका भय रूगा रहता हे उनके 
वज्ञीभूत हो कभी योग्य कभी अयोग्य काम कर डालता हे--- 


(१) इस लोकका भय--लोग कहों तिन्‍दा न करें, नाम न रक्‍खें। (२) 
परलोकका भय--परलोक्म्म नकाविसें न चला जाऊं । (३) वेदना भय--कहीं रोग 
न हो जाबे । (४) अरक्षा भय--समेरा कोई रक्षक नहों हे, क्या करू । (५) अगुष्ति 
भय--मेरो सम्पत्ति कोई चुरा न ले जाबे। (६) मरण भय--कहों सरण न हो 
जाबे । (७) अकस्मात्‌ भय--कहीं कोई अचानक वच्यपात न हो जाबे, मकान न 
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गिर पड़े । सिथ्यादुष्टो इन बातोंसे निरन्तर डरता है । कभी-कभी मिथ्या धर्मका 
साधन भी करने रलूग जाता है कि मेरा परलोक ऐश्वर्यशाली हो या लोक मेरी 
प्रशंसा करें । न करूँगा तो निन्‍दा करेंगे या मेरा रोग मिट जावे, सुझे सरण न 
सतावे, कोई माल न घुरावे, मेरी रक्षा बनी रहे, अकस्मात्‌ न हो जावे, कुदेवा- 
राधन करने लगता है, कुतप करता है, मंत्र-जाप करवाता है। सम्यर्दृष्टी यथायोग्य 
रोगादि न होनेका व रक्षाफा यत्न करने लगता है परन्तु निर्भध रहता है कि यत्न 
करते हुए भी यदि पापके उदयसे कोई कष्ट हो गया तो अपना हो बांधा कर्म झड़ा। 
वह वोर सिपाहोके समान साहसी रहता है । सम्यक्वी विच्ञारता है जसा पृज्यपादा- 
चार्यने इष्टोपदेशसें कहा है--- 
न में मृत्यु कुतो भीतिन में व्याधि कुतो व्यथा । नाह बालो न वृद्धोड्ह न युवेतानि पुद्गले ॥ २० |। 

भावार्थ-में आत्मा हूँ, मेरा मरण नही हे, फिर मरनेसे क्या भय ? रोग 
शरोरमें है । आत्मामें नहों, तब मुझे क्या कष्ट ? न में बालक हूँ न वद्ध हैँ, न युवा 
हूँ । शरोर मात्र बालक, युवा, वृद्ध है । 

समयसारकलशामें कहा हे--- 

यत्सन्नाणमुपेति तत्न नियत व्यक्तेति वस्तुस्थितिज्ञान, 

सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्वात किमस्यापरै । 


अस्यात्राणमतो न किज्च्चन भवेत्तद्बी कुतो ज्ञानिनो, 
निदाडू सतत स्वय स सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥ २५-७ ॥ 


भावाथं--जो सत्‌ वस्तु हे उसका कभी नाश नहीं होता है, यह वस्तुकी 
मर्यादा है । में ज्ञान स्वरूप हूँ । ज्ञान सत्‌ हे, इसकी परसे कया रक्षा करनी । इसको 
कोई आत्माका भय नही हे । ज्ञानी सहज ज्ञानका स्वयं सदा निःशंक होकर अनुभव 
करता हे । 

मिथ्यादृष्टी कभी लोकभयसे अच्छे काम भी कर लेता है । यदि में न करूँगा 
लोक मुझे बुरा समझेंगे । सिध्यात्वोको गारव दोष भी हो जाता हे। रस गारव, 
ऋद्धि मारव, सात गारव, तीन गारव हैं । रसायन बनानेका अभिम्ान या श्यूंगार 
रस आदि कथा करनेका अभिमान रस गारव हे। घनका अभिमसान या किसोको 
कोई तपसे चमत्कार हो जाये उसका अभिमान ऋद्धि गारव है । असाता न होनेपर 
साताकी बेदना होनेपर साता्यी जीवनका अभिमान सात गारव है। इस तरह क्षणक 
पदार्थोके होनेपर भी मिथ्या हो अभिमान कर लेता हे जब कि सम्पर्दृष्टी नही करता 


पहुछा भध्याय धरे 


है, इस तरह भिथ्यात्वी जीब छाज भय, गारवके भावोंसे परिणतियोंमें मेला रखता 
है, आत्मानुभवरूप शुद्ध सम्यग्द्शनकों नहों पा सकता है | मायाचार व मिथ्याभावमें 
रहुकर पापाखव करता है 
श्रो बट्टकेरस्वामी मूलाचार द्वादशानुप्रेक्षामें कहते हें--- 
रागो दोसो मोहो इदियसण्णा य गारवकसाया । मणगबयणकाय पहिदा दु आसवा होति कम्मस्स ॥३८॥ 
भावाथं--राग, ठेष, मोह, पाँच इन्द्रियोंके विषय, चार संज्ञाएं-आहार, 
भय, मेथुन, परिग्रह, तोन प्रकारका गारव या अभिमान व क्रोधादि चार कषाय व 
सन, वचन, काय ये सब कर्मोके आख्रयके द्वार हैं । 


२१. गम, अगमभ, प्रमाण-ये तोन भाव 

गमस्य अगमं ऋृत्वा, प्रमाणं मिथ्या उच्चते । 

भयस्य भवदुःखानं, भाजनं त्रिभंगी मिख्रतं ॥ २६ ॥ 

अन्वयाथे---( गमस्य अगम कृत्वा ) जानने योग्य सो गम्य हे, जिसका जानना 
कठिन है सो अगस्य है। इन दोनोको तथा ( प्रमाण मिथ्या उच्चते ) जिससे जान जावे 
उस ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। ऐसे तीनोको मिथ्या कहनेबाला ( भवदु खान मयस्य भाजन ) 
संसारके दु:खोका व भयका पात्र होता है ( त्रिभगी मिश्नत ) ये तोनों मिलके पापास्रव- 
के कारण हैं । 

भावाथं--जिनका जानना सुगम है ऐसे इंद्रियगोचर स्थल पदार्थ हैं। जेसे 
रूखा, खिकना, ठण्डा, गरम, कोमल, कठोर, हलका, भारी पदार्थ; सोठा, चरपरा, 
कड़वा, खट्टा, कसायला पदार्थ; सुगन्ध, दुर्गन्धमय पदार्थ; सफेद, काला, नीला, 
लाल, पोत वर्णवाले पदार्थ; सुस्वर-दुस्वर शब्द इनका स्वरूप भो मिथ्या जानता है। 
इन्द्रियोसे अगोचर सूक्ष्म पदार्थ अगम्य है। जैसे परमाणु, दूरवर्तो मेरुपबंत, स्वर्ग, 
नर्कादि दोघकाल पहुले हुए। ऋषभावि राम-रावणादि तथा अमूर्तोक पदार्थ आत्मा, 
घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, कालाणु, इनका भो स्वरूप सिथ्या जानता 
है । उसका ज्ञात भो मिथ्या हे जिससे जानता है। ऐसा मिथ्याज्ञानी आत्मा व 
अलात्माका सच्चा स्वरूप न जानकर धर्मका भेद न पाकर ससार-भ्रमणसे छूट नही 
सकता है । अनेक प्रकार बृ:ःख व भयको उठाता हे । 
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कुमति, कुआुत ज्ञानका स्वरूप १२-१३ गाथाके वर्णनमें कहा जा चुका है । 
मिथ्यादर्शलके उदयसे अज्ञानोकों पदाथोंका सच्चा नहीं भासता है। उसको न तो 
सच्छे आगमका संयोग मिलता है न सच्चे गृहका । इसलिये अपनो कल्पनासे व मिथ्या 
आगस या गुरुके उपवेदसे पदार्थोको औरका और जानता हे । कोई तो सर्व जगत- 
को एक ब्रह्मकी माया मान लेते हैं, ब्रह्मरूप हो हे, भ्रमसे ओर रूप दिखता हे । फोई 
ईइब रको शासक सानके अपनेको उसके आधीन मानते हैं, कोई परलोकफों न मानकर 
नास्तिक मतो रहते हैं । कोई विषयसुखको ही सुख मानते हैं, आत्मीक सुख्ककी तरफ 
वृष्टि ही नही जाती हे। कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, बायुके परमाणु भिन्‍न हो मानते हें । 
कोई आत्माको जड़से उत्पन्न हो मानते है । अविनाशोी चेतन सत्रूप आत्माको नहीं 
मानते हैं। कोई केवल प्रत्यक्ष प्रमाणको हो मानते हैं, अनुमान या आगमको नहों मानते 
है। कोई देवका स्वरूप सरागी ही मानते हैं, बीतराग सर्वज्ञ नहीं मानते हें । इस तरह 
भिन्न-भिन्न प्रकारके मतोको रखते हुए गम्प व अगस्य-स्थल व सूक्ष्म पदार्थोका 
यथार्थ ज्ञान नही कर पाते है, उनको सच्चा भेद विज्ञान व आत्मोक सुखको प्रतोति 
नहीं हो पाती है । वे विपरोत श्रद्धानी ससारासक्त बने रहते हैं, राग, हेष, मोहके 
जालसे मुक्त नहों हो पाते । 


सर्वेज्ञ बीतराग भगवानने जेसा बताया है बैसा श्रद्धान होनेकी आवश्यकता 
है जिससे यह विदित हो कि यह आत्मा आप ही अपने भावोसे पाप व पुण्य बाँधता 
है व आप हो अपने शुद्ध भावोंसे कर्मोंसे छूट सकता है । यह आत्सा स्वभावसे पर- 
सात्मारूप हे। शुद्ध ज्ञान, दशेन, योयं, आनन्द आदि गुणोका समुदाय है। इसीसे शुद्ध 
स्वरूपके श्रद्धान ज्ञान व चारित्रको रत्तत्रय धर्म कहते हे । बह धर्म स्वानुभव स्वरूप 
हे, सच्चा सुख अतोन्द्रिय है, जो स्वानुभवसे प्राप्त होता है । संसार असार है, शरीर 
अपविध्न हे, भोग रोगके समान है, स्वाघोनता हो ग्रहण करने योग्य हे, पराघीनता 
त्यागने योग्य है। ऐसा सच्चा अ्रद्धान जिनवाणीके द्वार तस्वोको जाननेसे हो सकेगा, 
कोई भ्रम नहो रहेगा। पदार्थोका सच्चा स्वरूप जाननेके लिये जेनके न्याय ग्रन्थोंका 
अवलोकन करना योग्य हे। जेसे प्रमेयकलमार्तण्ड अष्टसहली, राजवातिक 
इलोकवातिक, आप्तपरीक्षा, न्यायदोपिका। ज्ञान प्रमाण है, ज्ञेय प्रमेय है। ज्ञान व 
जेयका यथार्थ ज्ञान होनेकी जरूरत है । दर्पणमे पदार्थ झलकते है, दर्पण अलग है 
पदार्थ अलग हूं। आत्माका स्वभाव ज्ञान हे, उसमें छः द्रव्यमयी जगत जिसकी सत्ता 
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अपने आत्सासे भिन्‍न हे बह झलकता हे। कुमति, कुश्रुत ज्ञानो आर्मा व अनात्माकों, 
संसार व मोक्षको, संसारभाग्ग व समोक्षमार्यो ठीक-ठोक नहों जानता हे। अतएव 
उन्‍्मत्तको तरह कभो सत्यको सत्य, कभी असत्यको सत्य मान रेता है, कभी कहता 
है ईइबरकी मरजोसे सब कुछ होता है, कभी कहता है अपने कर्मोंके फलसे भला बुरा 
होता है, उनको गाढ़ प्रतीति एक सत्य बात को नहों हे । स्पाहादसे पदार्थोकों अपेक्षा- 
के द्वारा नित्य, अनित्य, एक, अनेक आविरूप जानना चाहिये ओर तब आत्मज्ञानको 
पाकर संयमके सहारे स्वानुभव करना चाहिये । 

जेसा समयसारकलझामें कहा हे--- 

स्याह्रादकौशलसुनिश्चलसयमाभ्या, यो भावगत्यहरह स्वमिहोपयुक्‍त- । 

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीब्रमेत्री-पाशत्रीकृत. श्रयति भूमिमिमां स एक ॥ २१-११॥ 

भावाथं--जों कोई स्याह्ादके ज्ञानमें कुशल हैं और संयममें निएचल हे, इस 
तरहु सम्यरज्ञान व सम्यक्चारित्रके साथ निरन्तर उपयोग रूगा कर अपने आत्माको 
आप हो भावना करता है वह शान व चारिश्रको सित्रताको रख कर इस मोक्षसार्गपर 
चलनेका पात्र होता हे । 

मूलाचार प्रत्याल्यात अधिकारमें कहा हे--- 
जिनबयणे अणुरत्ता गुरुवयण जे करति भावेण । असवल असंकिलिटठा से होति परित्तससारा ॥७र॥ 
जिणवयणमोसहमिण विस प्रपुहविरयण अमिदभूद । जरमरणवाहिबेयणखयकरण सब्वदुक्खाण ॥९५॥ 

भावाथं --जो साधु जिनवाणामें परम भक्तिवन्त हैं तथा जो भक्तिपूर्वक 
गुरुको आज्ञाकों मानते हें वे मिथ्यात्वले अलग रहते हुए व शुद्ध भावोंमें रसते हुए 
ससारसे पार हो जाते हैं ।॥ जिनवाणोका सनन एक ऐसो औषधि है जो इन्द्रिय जिषय- 
के सुखसे वैराग्य पेदा करानेवालो है, अतोन्त्रिय सुख रूपी अमृतकों पिलानेबालो है । 
जरा-मरण-रागादिके सब दुःखोंको क्षय करनेवाली हे । स्वयंभ्स्तोत्र॒में कहा हे--- 

बन्धश्च मोक्षरत्र तयोश्च हेतू । बद्धश्च मुक्तरच फल च मुक्ते। 
स्याद्गादिनों नाथ तवेब युक्त, नेकान्तदुष्ठेस्टवमतोडस शास्ता।॥ १४॥ 

भावारथ--है सम्भवनाथ ! आपने अमेक धर्म स्वरूप बस्लुको स्थाह्ादसे 
बताया है, इसलिये आपके बताए हुए तस्वज्ञानमें अन्धतस्थ, सोक्षतस्थ व बन्ध व 
सोक्षका कारण बन्ध व मुक्त आत्माका स्वरूप ब सोक्षका फल यथार्थ सिद्ध होता 
है। जो बस्तुको एक धर्मंवालो मानते हैं, उनके सतमें ये सब बातें सिद्ध नहीं होती 
हैं । अतएवं आत्मा ही यथार्थ उपबेदा दाता हे । 
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२२. अनुत, स्तेय, काम-ये तोन भाव 
ऋत॑ अनृतं॑ माने, स्तेयं पद लोपनं। 
कामनं असुह भावस्य, त्रिभंगी नरयं पतं॥ ३० ॥ 
अन्वयार्थ---( ऋत अनुत माने) जो कोई सत्य पदार्थवो असत्य जानता है 
( पद लोपन स्तेय ) ग्रन्थके पदका अर्थ छिपाफर चोरो करता है ( असुह भावस्य कामन॑ ) 
अशुद्ध भावोंकी कुशोलादिको कामना करता है ( त्रिभगी नरय पत ) इन तोन-अनुत, 
स्‍्तेय व काम भावोमें रत प्राणी नरकका पात्र है । 
भावाय---पदार्थेका जो निज सूल स्वभाव है वही सत्य है, नित्य है, अमिट 
है, केवल है । उसको औरका ओर जानना असत्य हे । यह जगत जीब, पुद्गल, 
घर, अधर्स, आकाश तथा काल इन छ: मूल व स्वतन्त्र द्रव्योका समुदाय हे । इनमें- 
से धर्म, अधर्म, आकाश एक-एक हैँ । कालाणु असंख्यात हैं, जीब व पुबृगल अनन्त 
हैं । हरएक जीवको सत्ता सदा भिन्‍न-भिन्‍न हो रहती है । जीवका सूल स्वभाव शुद्ध 
है, ज्ञातादृष्टा है, वीतराग हे, आनन्दमय है व अमूर्तोक हे। यह स्वभावसे ईश्वर 
स्वरूप हे, इसके ऐसे स्वभावकों जानकर कहना कि यह रागी-द्वेषी हे, अज्ञानो हे, पाप 
पुण्यका कर्ता है, फल भोक्‍ता है, सो जीब तत्त्वका असत्य ज्ञान है। यदि ऐसा जाने 
कि कर्म-संयोगसे रागो-हेषो हो रहा हे, मूल स्वभावसे यह वीतरागी है तब तो 
सत्य ज्ञान है, परन्तु एकांगी ज्ञान असत्य है। पर्थायकी अपेक्षा अशुद्ध हे, व्रव्यको 
अपेक्षा शुद्ध हे, ऐसा जाने तो असत्य नहों हे । परन्तु एकान्त्से शुद्ध ही जाने व 
अशुद्ध हो जाने सो असत्य हे । इसी तरह शुभ कार्य जप, तप व्यवहार चारित्र पुण्य- 
बन्धका कारण हे । उसको सोक्षका कारण जानना सो असत्य है । मोक्षका कारण 
निशचय चारित्र स्वात्म रसणरूप हे, इसकों न पहचाने तो सोक्षमार्गको उसने असत्य 
जाना है । इसी तरह हिसामय पशुबलि आदिको धर्म मान लेना असत्य है । विषय 
कथाय पोषक सर्व क्रिया धर्म नहों हे, इसे धर्म मान लेना असत्य हे । असत्य बोलकर 
जगतको ठगना यह तो प्रगट असत्य पाप है । 
जिनेन्द्रफो आज्ञा प्रमाण वस्तु स्वरूपको न कहकर औरका और कहना व 
जिनवाणोके भावकों छिपाना धमंको चोरी हे । जेसे परिग्रह घारोकों भो जैन साधु 
कहना तथा ऐसा हुठ करना कि जिन आगमको आज्ञा इसो प्रमाण हो हे । अजका 
अर्थ न उगनेवाले जोका न करके बकरा करना भो पदका लोप चोरी है प्रगद छिप- 
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करके व रुठवा करके धनादि चुराना तो चोरी हो है। विध्वासघात करके धन 
छोनना, देव द्रव्य या धर्मका द्रव्य चुराना, सन्दिरके उपकरण चुराना, यह सब 
चोरों हे। शुद्ध भाव एक शुद्धोपयोग है, इसोफो सोक्षमार्ग न समझ कर अशुद्ध भावकों 
या शुभोपयोगको सोक्षमार्ग समझ कर झुभोपयोगकी इच्छा करना काम है। अह्मचर्य - 
का धात कर कुशोल संयममें लोन होना कामभाव हैं। सर्व इन्द्रियोके विषयोंको 
कामना फरना काम है । जो कोई जगतमें असत्य ओलते हैं, चोरो करते हैं, परस्त्री 
व वेहयागमन करके कुशील सेवते हैं थ अन्य विषयोंको भावपुर्वक सेवते हैं थे तोब्न 
राग व परिग्रहभावसे नरकायु बाँघकर नर्क चले जाते हैं। जो इस असत्य संसारको 
सत्य जानकर धर्समका लोप करते हैं, घर्मक्का साधन नहीं करते हैं व रात-दिन विषय- 
भोगोंकी कासना किया करते हैं वे भो नरकके पात्र होते हैं। जो जिनेन्त्रको आज्ञाको 
लोप कर मनमाना धर्म पाल कर अपनेको गुरु मानते हैं व दूसरोंको रागभावमें फेंसा 
कर धन कमाते हें व स्वच्छन्द हो विषयसेवन करते हैं ऐसे धर्मके ठेकेदार गद्दीदार 
महन्त आदि नरफके पात्र हें। जगतमें झूठ, छोरी व कुशील बड़े भारो पाप हैं, जिनसे 
इस लोकमें भी अपयश् होता है, दण्ड मिलता हे व परलोकमों भी बुर्गति होती हे । 
ज्ञानार्णवमें श्री शुभचन्द्राचार्य कहते हैं--- 
ब्रतश्रुतममस्थान विद्यावितप्रभूषणम्‌ । चरणज्ञानयोबोज सम्यसंज्ञ ब्रत मतम्‌ ॥ २७-९॥ 
भावा्थ--यह सत्य नामका ब्रत सर्व ब्रतोंका, शास्त्रका व संपभका स्थान 
है, विद्या व विनयका भूषण हे । चारित्र व ज्ञामका घोज हे ! असत्य सर्य पापोंका 
मूल है। 
विषयविरतिम्‌ल संयमोददामशाखम्‌, यमदलशमपुष्पं ज्ञानलीलाफलाब्यम्‌ । 
विबृधजनशकुन्ते" सेवित धर्मवुक्षं, दहुति मुनिरपोह स्तेयतीव्रानलेन | २०-१०॥ 
भावाथं--जिस धर्म बुक्षकों जड़ विधयोंसे विरक्ति हे, जिसको बड़ी शाखा 
संयम है, जिसके यम, नियमादि पत्र हैं, उपद्षम भाव पुष्प हें, ज्ञानावि जिसका फल 
है, जिसकी सेवा पंडितजनरूपी पक्षी करते हैं ऐसे धर्मबक्षकों मुनि भी हो तो भो 
चोरोरूपो तोत् आयसे भस्म कर डालता हे । 
मूलाचार हादक्षानुप्रेक्षामें कहा हे--- 
दुर्ग पदुल्लहुला भा मयपउरा अप्पकालिया रूहुया । कामा दुब्लशधिवागा अयुह्दा सेविज्जमाणा वि ॥३२॥ 
भावा्ं-.इस्त्रिय सम्बन्धी काल भोग बड़ी कठिनतासे व परिश्रमसे मिलते 
हैं । उनमें भय भरा रहता हे। बहुत भोड़े काल टिकनेवाले हैं, असार हैं, तथा कर्म 
९ 
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बन्धकारक हैं, दुःखफलको देनेवाले हैं। अतएवं सेवन किये जानेपर भी अशुभ हैं, 

हानिकारक हैं । सारसमुण्चयमें कहा है--- 

यावदस्थ हि कामारिन ह॒ृदये प्रज्वलत्यलम । आश्रवन्ति हि कर्माणि तावदस्य निरन्तरस ॥ ९४ ॥ 
भाषार्थ--जबतक कामकी आग मनमें जलतो रहती है तबतक इस जीबके 

निरन्तर कर्मोंका आस्रव होता हे । 





२३. अन्यान, रति, मिश्र-ये तोन भाव 
अन्यानी भिथ्य भावस्य, रति स॒ढ भयं सदा। 
मिखस्य दृष्टि मोहंघं, त्रिभंगी दुर्गति कारनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्यया्थे---( अन्यानी मिथ्य भावस्य रत मूढ भय सदा ) अज्ञानी मिथ्यात्व भावमें 
रति करके सदा मूढमयी भाव रखता है ( मित्रस्य दृष्टि मोहंध ) अज्ञान व रतिका जहाँ 
मिश्रण है वहाँ दह्ञनमोहसे अन्धापन है ( त्रिभगी दुर्गत कारनम्‌ ) अज्ञान, मिथ्यात्व रति 
तथा सिश्र-ये तोनों भाव दुर्गतिमें पटकनेवाले हैं । 


भावार्थ--अज्ञान वा अविद्या ससारका मूल है। एकेन्द्रियसे पच्चेन्द्रिय तक 
सर्वे हो प्राणी अश्ञानो हो रहे हें ॥ आत्मा व अनात्माका भेदज्ञान उनको प्राप्त नही 
है । इसो कारण उनको रति या प्रीति निरन्तर पाँचो इन्द्रियोंके विषयभोगसें बनो 
रहती है । जहाँ अज्ञान तथा विषय रति दोनो हो हैं वहाँ मिश्र भाव हे अर्थात्‌ ज्ञाना- 
बरणका उदय और दर्शंनमोहका उदय साथ-साथ होकर अज्ञानके साथ सिध्यात्व 
भाव होता है । जिनको शास्त्रोंका ठोक-ठोक ज्ञान नहों है, जेनागसको ग्यारह अंग- 
तक जानते हैं ओर उनकी रति विषयवासनासे नहों हटो हे, अतोन्द्रिय सुखका प्रेम 
पेदा नहों हुआ है, उनके ज्ञानके साथ विषय रति है । यहाँ अज्ञानके साथ रतिका 
मिश्र बताया है । 

असेनी पचचेन्द्रिय तकके सन नहीं होता है, अतएब थे सब तो अज्ञान 
सिथ्यात्वसे पोड़ित हे । उनका कर्मोदयसे ऐसा स्वभाव-सा हो गया है जिससे वे 
इन्द्रियोंके बिषयोमें हो सुख मानते हैं । वे कभो सम्पक्त्वकों नहीं पा सकते हैं । जो 
सेनो पउचेन्द्रिय हें उनके विचार करनेकों शक्ति है । उनको सत्गुरुका ब सत्य जिन 
आगमका निमिस नहीं मिलता हे, तब वे भी अज्ञानमें लोन रहते हुए पांचों इन्ध्रियोंके 
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विषयसुखको हो सुख जानते हैं । इस तरह ये भी संसारासक्त होकर पाँच पापोंमें 
लोन रहते हैं, दुर्गेतिके पात्र होते हे । अज्ञान महान्‌ दुःख व भयका सूल हैं । जिनको 
इन्द्रिय सुलमें सुखको बुद्धि हे यह अज्लान हे । अतीन्द्रिय सुख हो सुख हे। इन्द्रिय 
सुख सुखाभास है, दुःखका कारण है, ऐसा श्रद्धान जिनको नहों हे वे दर्शन मोहसे 
अन्ध होकर विषयोंके भोतर बारबार जाते हैं, कष्ट पाते हे, भव-भवमें जन्म-मरणके 
दुःख सहते हैं। अज्ञानीका ज्ञान विपरीत होता हे । समयसारकलशमें कहा हे-- 
अज्ञानान्मृगतृष्णिका जलधिया धावन्ति पातु मृगा , 
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जो जना । 
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रक रणाद्वातोत्तर द्भाब्धिवत्‌, 
शुद्ध्ञाममया अपि स्वयमभी कर्त्रीभवन्त्याकुला ॥ १३-३॥ 

भावाथं--यपह अज्ञानका ही दोष हे जिससे मृग जंगलमें प्यासे हो मृगतुष्णा- 
को या चमकतो हुई बालूको जल भानके पोनेको दौड़ते हे। यह अज्ञानका हो दोष हे 
जिससे जन अन्धकारमें रस्सोको सर्प जानकर भयसे भागते हें । अज्ञानके हो कारण 
अज्ञानी रात-दिन अपनेको राग-हेषसयों माना करते हैं, नाना विकल्प करते हैं । 
जैसे समुद्र पवनके योगसे क्षोभित होता है बैसे आकुलित होते है । आप शुद्ध ज्ञान- 
मयो है तो भो इस क्रोधादि भावषोंका कर्ता हैं ऐसा मान लेते हैँ ॥ सारसमुच्चयमें 
भी कहा है-- 
कषायविषयेश्चित्त भिथ्यात्वेन च सयुतम्‌ । ससारबीजतां यात्ति विमुकत मोक्षबीजताम्‌॥ र३े३ ॥ 

भावाथं--जिसका सन सिश्यादश्शंनसे सेला होकर विषयों व कवायोंके आधोन 
है बह संसारके भ्रमणका पात्र हे, परन्तु जिसके भोतरसे सिथ्यात्व निकल गया हे 
वह विषय कषायोंके आधोन नहीं होकर मोक्षका पात्र होता है । 





२४. कर्मादि, असमाधि, अस्थिति-ये तोन भाव 


कर्मादि कर्म कतेव्यं, असमाधि मिथ्या संजुत्तं । 
अस्थिति असुद्ध परिणाम॑ं, त्रिभंगी संसार कारनं ॥ ३२ ॥ 
अन्ययार्थ---( मिथ्या सजुत्त ) सिथ्यादशेलके साथ ( कर्मादि कर्म कतव्य ) मन, 
बचन, कायके द्वारा कार्य करते रहुना तथा ( असमाध ) आत्मध्यानका छाभ न पाना 
( असुद्ध परिणाम ) अशुद्ध परिणास रखना अर्थात्‌ शुद्ध भावसें स्थिरता न पाना ( त्रिभगी 
ससार कारन ) ये तोनों ही भाव संसारके ज्मणके कारण हैं । 
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भावार्थ-पमोक्षमा्गं स्वानुभव स्वरूप हे । जहाँ सन, बचन, क्राय तीनोंका 
कार्य बन्द हे, शरोर स्थिर होता है, वाणीका प्रचार नहीं रहता हे, सतका कास 
विचार करतेका हे, विचार भो बन्द होते हैं, जब आत्मा आत्मासे हो आत्मामें स्थिर 
होता है, ऐसा जो समाधि भाव उसको स्वानुभव कहते हैं । बहाँ रत्नत्रयको एकता 
है । सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र तोनों स्वाभाबोंको एकता हो रही है । अपने शुद्धात्म 
स्वभावका श्रद्धान भो है, ज्ञान भी हे ज स्वरूपसें स्थिरता रूप चारित्र भी हे। इसी 
स्वानुभवसे नवोत कर्मोंका संवर होता है और पुरातन कर्म विशेष झड़ते हें । सम्यग- 
दक्शन गुणके प्रगट हुए बिना स्वानुभव करनेकी योग्यता नहीं प्राप्त हो सकती हे । 


मिथ्यादुष्टोको आत्माकी स्थिरता प्राप्त नहों हो सकती । शुद्ध भावका 
उसको पता हो नहों है। कवाचित्‌ यहु ध्यान भो करता है तो आत्माका हो करता है, 
साधारण रूपसे भिथ्यादृष्टियोके भीतर सदा चड्जलता रहतो हे।वे मनसे कुछ 
बिचारते हैं, मनसे कहते हैं, कायसे क्रिया करते हैं। विधयभोगकी व सान कषापको 
वासना मिथ्पात्वोमें होतो है इसी हेतुको ध्यानमें लेकर बहू विषयभोगोके संग्रह रक्षण- 
के लिये मन, वचन, फायसे वर्तत किया करता है, अशुभ वर्ततन विशेष होता हे । 
हिंसा, असत्य, स्तेय, कुशोल, परिग्रहके भोतर स्वच्छन्द हो वर्तंता है । कोई भद्र 
मिथ्यादुष्टी होते हैं वे न्‍्यायरूप विषयभोगोके लिये मन, वचन, कायको कतंव्य पालते 
हैं ।॥ कोई-कोई आगासो परलोकमें संसारका सुख मिले इसलिये धर्के भी शुभ काम 
करते हैं । पूजा-पाठ, जप, तप, परोपकार, दानादि भी करते हें। जब मन्द कषाय 
होती हे तब पुण्य, जब तीक्ष कषाय होतो है तब पापकर्स बाँध लेते हैं। कभी नं, 
कभी तियंच, कभो सनुथ्य, कभो देव होते हैं । नोग्रेवेयिक तक चले जाते हें । देव- 
गतिसे आकर १२ स्व तकके तियंत तक हो जाते हें । सम्पक्ल्थके बिना थे चारों 
गतियोकी नाना अवस्थाओमें चक्‍क्र छगाते हुए जन्म-सरण किया करते हें । शारी- 
रिक, मानसिक कष्ट सहन करते हैं। उनको आत्मज्ञानन होनेसे समाधिकी प्राप्ति 
नहों होती हे। सत्य समाधिके बिना ध्यानको ऐसी अग्नि नहीं जल सकती है जिससे 
बन्ध न हो व निजेरा हो । मिथ्यादृष्टीका सन भोतर आत्तंध्यानमें लगा रहता है । 
अधिकतर विषयभोगकी तृष्णामें रहता हुआ निवान व परिग्रहनन्दी ध्यान रहता है । 
उनके भोतर सदा हो अस्थिर भाव रहता है, शुभ राग या अशुभ रागसे चज्चल 
परिणास रहता है । आत्मासें स्थिरतारूप शुद्धोपयोगका कभो भी लास नहीं होता 
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है | शानचेतनाको वे कभी नहीं पा सकते जिससे शानोपयोग शुद्धात्माके ज्ञानका हो 
स्वाद ले, रागद्रेषका स्वाद न ले । मिथ्यात्वीके भीतर सदा कर्मचेतना, कर्मफलखेतना 
रहती है । या तो रागद्वेषपूर्वक कर्म किया करते हैं या वेथथिक सुख या दुःखका 
अनुभव किया करते हैं। जिनको अपने आत्माके स्वभावका ज्ञान व श्रद्धान नहीं 
होगा बहू केसे आत्मासें रमण कर सकता है ? 
यहाँ दिखलाया हे कि जहाँ तक मन, अचचन, फायको बुश्धिपूर्वक शुभ या 
अशुभ क्रिया होती रहतो हे व उस क्रियाके भीतर आसकत भाव हे, रुचिपूर्वक 
क्रिया हे वबहाँतक संसारका प्रवाह चलता हो रहता है | सम्यवृष्टो निराशक्तिसे 
प्रयोजनबश् सन, बच्चन, कायको क्रिया करता है तथा उस वर्तनकों भो त्यागने योग्य 
समझता है, मोहनोयकरमंकी प्रेरणासे करता है । निरन्तर मोहके क्षयका उत्सुक हे 
इसलिये सम्यक्त्ववर्द्धक कर्सव्य मोक्षमागंमें बाधक नहीं हे। उसको बन्ध बहुत अल्प 
होता व पूर्व कर्म विशेष गिरते हैं । भिथ्यादुष्टीको कभी भो स्वात्मानन्दका लाभ 
नहीं हो पाता है। अतएवं सिथ्यात्व विजका वसन जेसे हो बसे करता चाहिये । 
सारसमुच्चयमें कहा हे--- 
अनादिकालजीबेन प्राप्त दु.ख॑ पुन पुनः । मिथ्यामोहपरीतेन कपषायवशवर्तिना | #८॥ 
भावा्थ--अनादिकालसे मिथ्यादर्शनके संयोगसे कषायोके वश होकर इस 
जीबने बारबार कष्ट उठाए हैं । 
सम्यक्त्वेन हि युक्तस्य ध्रुव निर्वाणसगम । मिथ्यादृशोहस्य जीवस्यथ ससारे भ्रमण सदा ॥ ४१ ॥ 
भाषायं--जो सम्यग्दर्धान सहित हे उसको अवदय निर्वाणका लाभ होगा । 


सिथ्यादुष्टी जोबका सदा इस संसारभें श्रमण रहेगा । 





२५. हास्य, रति, अरति-ये तोन भाव 
हास्य राग वर्द्धता, अरति मिश्यात्व भावना । 
आत्तरोद्र संयुतं, शत्रिभंगी दल पस्यते ॥ ३३ ॥ 
अन्वयार्थ--- मिथ्यात्व भावना ) भिथ्यावशनकी भावना सहित ( आार्त्तरोद्र 
संयुतं) आसंध्यात व रोव्रध्यानकी रखते हुए ( हास्य राग वर्द्धता अरति ) हास्यभाव 
होना, रागकी वृद्धिसि रतिभाव होना, अरति होना ( त्रिभगी दल पस्यते ) इस तरह ये 
तीन भाव देखे जाते हें जो आख़बके कारण हैं । 


शरे जिसंगो सार॑ 


भावायं--मिथ्यादृष्टो संसारासक्त हे, मोक्षमार्गसे विपरीत भावषका धारी है, 
इष्ट पदार्थोके जियोगमें दुःखित होता है, अनिष्टके संयोगमें पीड़ित होता हे । रोगादि 
होनेपर सक्‍लेश परिणामी होता है, आगामी भोगोके लिये आतुर होकर घबड़ाता 
हैं। इस तरह चार प्रकार आत्तंध्यान करता रहता है । स्वार्थंशाधनके लिये बाधक 
कारणोंको हटानेके लिये हिसा करता है, कर रहा हे व हिसामें प्रसन्‍न होता हे, यह 
हिसानन्दो रोद्रध्यान हे । इसी हेतुसे झूठ बोलता है, बुलबाता है, व झूठ व्यबहार- 
को जानकर प्रसन्‍न होता हे वह मृषानन्दी रोद्रष्यान हे। चोरी करके, कराके, ज 
चोरी हुई जानकर प्रसन्न होता हे। यह चौर्यानन्दी रौद्रध्यान हे। परिग्रह बढ़मे- 
बढ़ाने व परिग्रहकी अनुमोदना करते हुए प्रसन्‍न होता हे यह परिग्रहानन्दी रोद्रध्यान 
है । इन चार प्रकार रोद्रध्यानोमें भी लगा रहता है। जब किसी तरह स्वार्थ सभध 
जाता हे तब हास्यभाव-प्रसन्‍तता बताता हे या किसो मखेंको काम करनेमें असमर्थ 
देखता है तो हास्थभाव बताता हे, परकी निन्‍दा ब अपनी प्रशंसा करके हास्यभाव 
करता है । भण्ड वचन बोलकर व असत्य चर्या करके हास्य फौतूहुल करता हे । 
कभी धृणाभावसे दूसरेकी हँसो उड़ाता हे । जहाँ विषयधुल्ष साप्रन-कर व दूसरोंको 
घृणा करके अपनेको चतुर दूसरेको मूर्ख देखके, परिणामोंमें प्रसन्‍्तता आकर हास्य हो 
जाना सो हास्य भाव हे । उस समय हास्य नोकथायके उदयसे हास्य झलक जातो 
है । हँसी मनन्‍्द या जोरसे हो जातो हे, मुसकराहट होती हे या जोरसे लिलखिलाकर 
हँसता है। सो सब हास्यभाव है । इसके भी दो भेद हो सकते हैं-शुभ व अशुभ । 
शुभ कर्मोको होते देखकर हास्यभाव हो जाना व शुभ कार्योकी अपेक्षा मनकी प्रसन्नता 
सहित हास्पभाव आ जाना। जहाँ सिथ्यात्वके साथ आर्तरोद्रध्यानके सपर्फमें हास्पका 
झलकाव है। वह हास्यभाव संसारका कारण हे। रोद्रध्यानोके हास्यभाव बिशेष होता 
हैं। भोगाकाक्षा्सें भी भोग सिलनेपर प्रसन्नता सहित हास्यभाव होता हे । 


इन्द्रियोफे बिषयोंमें उत्सुकताकों रतिभाव कहते हे। मनोश घिषयोके न 
मिलने पर अमनोज्ञसे उदासीनता होना अरति भाव है। सिथ्यादुष्टिका रतिभाव 
स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, धन-धान्य, वस्त्रालकार, सकानादि, भोजन, गाना-बजाना, सुग- 
न्धादि पाँचो इन्द्रियोके विषयोमें बहुत अनुराग पूर्ण होता हे। रतिके साथ हो साता- 
कारो पदार्थोंके होने पर सुखको बेदना होती है। में सुखो भया यह भाव होता हे 
रति न होनेसे साताकारी पदायोके संयोग होने पर भो सुख बेबना नहों होती है | 


पहुला अध्याय ६३ 


सिव्यावृष्टि विषयोंसे माढ़ प्रीति करता हे। जब अनिष्ट विषय पापके उदयसे मिलते 
हैं, तब असाताके उबयके साथ अरतिका उदय होता है, तब में दुःखी हुआ ऐसा 
अनुभव करता हे । मिध्यादृष्टिके कभो सुख, कभो दुःख, कभी हास्यभाव रहता ही 
है। वह निरस्तर हास्य, रति व अरतिमें उलझा रहता हे । पाप कार्यों रति बनो 
रहती है । स्वकार्य होनेसे व परका नाश होनेसे प्रसन्‍नता रखकर हास्यभाव करता 
है । षर्म कार्योंको व धर्मात्साओंको व धर्मायतनोंकों नहीं चाहता हे * उनसे अरति 
रहती हे । इष्ट पदार्थसे विरुद्ध पदार्थे सिलने पर दृढ़ अरति पेदा होतो है । इस तरह 
रागहेष मोहमें फेंसा हुआ अज्ञानी मिथ्यादृष्टि संसारमें भ्रमण करनेवाले कर्म बाँध 
लेता है, बहुधा नर्क, तियंड्च, आयु, इन तीन प्रकारके भाषोसे बाँध लेता है। सच्चे 
देव, गुरु, शझास्त्रकी हँसी उड़ाना नर्कायुके बन्धका कारण है । तब हो सिथ्यात्व कर्म- 
का बन्ध होता है । सम्यकत्वों कर्मका उदय बिचार कर उस्तुके स्वरूपको पहचान 
कर समभाव रखता हे । लौकिक कार्योंके होने पर पुण्यका उदय, न होने पर पाप- 
का उदय विचारता हे, किसोको हँसी नहों करता हे । सम्पकत्थी यवि सरागी है, तो 
हास्य, रति व अरतिके होने पर उन भावोंके जीतनेका उच्चाम करता है । यहां 
मिथ्यात्व सहित ये तोनों भाव बहुत बड़े हानिकारक हे, तीम्र बन्धके कारक हैं, अत- 
एब त्यागने योग्य हैं । 
बुहत्‌ सामायिक पाठमें अमितगति आचार्य कहते हे--- 


भवति भविनः सौख्य दु.ख पुराकृतकर्मणः । स्फुरति हृदये रागो ढेष- कदाचन मे कथ। 
मनसि समता बिज्ञायेत्थ तयोविदधाति य. । क्षपयति सुधी (पूर्व पाप चिनोति न नूतन ॥| १०२॥ 


भावषायं--ज्ञानीका यहु विचार रहता हे कि जोबकों सुख तथा दुःख अपने 
ही पूर्षमें किए हुए शुभ-अशुभ कमंसे होता हे। इसलिए में सुखफे होने पर राग व 
वुःखके होने पर द्वेष क्यो करू ? इस तरह जो कोई सुस्न-दुःखका स्वरूप विचार कर 
समभाव रखता हे वह बुद्धिमान पूर्व कर्मोंकी निर्जरा करता हे व नवीन कर्मोंको नही 
बाँधता है | हास्य, रति, अरति भाव रागदेषके प्रबल कारण हैं। 

प्रब्चननसारमें श्री कुन्दकुन्दाचायं कहते हैं-- 
रतो बधदि कम्म मुज्चदि कम्मेहि रागरहिदप्पा। एसो बधसमासो जोवाण जाण णिच्छयदो॥८७-२॥ 

भावार्थ--वास्तवमें बन्धका संक्षेप स्वरूप जोबोके लिए यही है कि रागी 


जीव कर्मोंको बाँधता हे ओर रागरहित जोब कर्मोंसे छूट जाता हे । 


७७७७७ ााआाओ 


द्ड त्रिभंसो सार 
२६. स्त्री, पुरुष, नपुंसक---ये तोल भाव 


स्त्रिया काम वर्धन्ते, पुंसं मिथ्यात संजुतं । 
नपुसक मतिषंडस्य, श्रिभंगी दल तिष्टते ॥ ३४॥ 
अन्वयार्थ---( मिथ्यात सजुत ) मिथ्यात्वके साथ सिश्यादृष्टि जोबमें ( स्त्रिया 
काम वर्धन्ते ) स्त्री सम्बन्धी भावोंके होने पर काम्नभाषकी वृद्धि होती हे ( पूस ) इसी 
लरह पुंबेदके उदयसे कामभावकी तीश्रता होतो हे ( पंडस्य नपुसक मति ) नपुंसक बेदके 
उदयसे नपुंसक सम्बन्धी भाव उस्यरूप होता है ( त्रिमंगी दल तिष्ठते ) ये तीन कास- 
भाव आख़बके कारण हैं । 


भावषार्थ-मिथ्यादृष्टि कामभावोमें भी फेसा रहता है। कभी स्तरों सम्बन्धो 
भाव होकर पुरुषसे भोगको चाह पेदा करता हे । कभी पुरुष सम्बन्धी भाव करके 
सत्रीके साथ भोग करना चाहता हे। कभी नपुंसक सम्बन्धों भावोसे स्त्री व पुरुष 
दोनोसे कामचेष्टा करना चाहता हे। ये कामभाव महान अनर्थकारी हैं। कामके 
यदा होकर तीज मिथ्यादृष्ठि अपनी व परस्त्रीका विचार छोड़ बेठते हैं । कामभाव- 
के मोहमें वेशपागमन करते हें, परस्त्रीगणन करते हैं, काम्न कथा करते हैं, कामभाव 
बढ़ानेवाले नाटक देखते हैं, कामभाववर्द्धक चित्र देखते हैं, श्यृंगाररसके शास्त्र पढ़ते 
हैं। इन पाँच खोटी भावनाओमें ब्तंते रहते हें“-- १. कासमें राग बढ़ानेबाली कथाएँ 
पढना व सुनना, २. फासके वश हो, मनोहर रूपोंके देखनेके लिए आतुर रहना जब 
देखते फिरना, ३. कामभोगोंकी चर्चा करना, ड. पौष्टिक कास्रोहोपक रसोंको खाना, 
५. शरौोरको श्यृंगारसे सजाकर सनोहर रखना। कफामविकारसे पोड़ित होकर यह 
प्राणी महान्‌ कर्म बाँध लेता है, तोन्न रागद्वेषमें फेस जाता हैे। मनोज्न स्त्री-पुरुषके 
सिलनके लिए लालायित रहता है | मिलनेके लिए नाना प्रकार मायाजाल रचता हे, 
जो कामभोगोमें बाधक होते हैं, उनके साथ बेर बाँध लेता है। कामभोगके कारण 
स्‍त्रीके भोहमें बड़े-बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं । 

कामी जोब अति तृष्णावद्र अधिक भोग करके निर्बेह व रोगी हो जाता 
है । फिर महान्‌ कष्ट उठाता है। कामभाव समभावका नाक्ष करनेवाछा हे, वीत- 


राग भावसे दूर रखनेवाला हे, शुद्धभावका तोब्न विरोधक हे । मिध्यादृष्टि स्पर्शन 
इन्द्रियका तोब़ छोलुपी होता हुआ महान्‌ अनर्थ करता है। कम्ठके जीवने छोटे भाई 


पहला अध्याय ;ध्‌ 


मसभूतको स्जीोके साथ कामजेध्ट! करके सव-भवमें बुर्गंति पायी व मरुभूतके जोब थी 
पाइजेनाथसे बेर बताया । रावण कामभावके कारण राज्यश्ाध्ट हो नर्क गया | काम- 
भावको तीज़तासे बचजनेके लिये मानवकों विवाहु करके रहना जाहिये व परस्त्रो और 
वेशयासे बचना चाहिए । स्वस्त्रोमें भी अधिक तोशब्ता न रखनो चाहिए ।  ब्रह्मचर्य 
सोक्षमार्गसें परम सहायक है । अतः सोक्षमार्गो बुद्धआानकों सन, बचन, कायसे पूर्ण 
झीलबतको पालना जाहिये। असमर्थ हो तो गहस्थमें रहकर स्वस्त्री सन्‍्तोष खत 
रखना जाहिए। कासभावसे बचनेके लिए बुद्ध व साधसेवा, समयका सबुपयोग, 
सत्संगति, शास्त्रस्वाध्याय, सामायिक, एकान्त सेवन करता चाहिये। कामभाव 
उत्पादक निम्िसोंसे बचना चाहिये । जेसे-घीो आगका निमिल पाकर विगरल जाता 
है, वैसे कामीका मन कामयर्डक स्‍्ञ्री व पुरवके निमित्तते कामी हो जाता है । 
सार-समुच्चयमें कहा हे--- 

मदनो5स्ति महाव्याधिदु श्विकित्स्प: सदा बुधे" | ससा रवर्धनेष्त्यर्थ दु.खोत्पादनतत्पर ॥ ९३ ॥ 


यावदस्य हि कामाग्नि हृदये प्रज्वलत्यलस। आश्रवन्ति हि कर्माणि तावदस्थ निरन्तरम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अहो ते धिषणाहीना ये स्मरस्थ वद्य गताः । कृत्वा कल्मषमात्मानं॑ पातयन्ति भवार्णवे ॥ ९९॥ 


भावाथं--कामभाव एक बड़ा रोग है। बड़े-बड़े बुद्धिमानोंसे भो इलाज नहों 
बन पड़ता है | इससे संसारकी ब॒द्धि होती है, सदा ही दुःख मिलता हे । जबतक 
इस जीवके सनसे काप्तकी आग जलती रहती है, तबतक इसके निरन्तर कर्मोंका 
आख़ब हुआ करता हे । जो मानव कामके वश हो जाते हैं, वे बुद्धिहीत हैं, वे 
आत्माको मलीन करके उसे संध्षार-समुद्रमें डुबा देते हैं। अतएवं तोनों प्रकारके काम- 
भावोंको आस्रवक्ारक जानकर रोकना चाहिए । 





२७. मनुणष्यनी, तिर्येब्चनों, देखांगना-ये तीन भाज 
मनुष्यनी व्रत हीनस्थ, तियंथनी असुह भावना । 
देवांगना मिच्छुष्टी च, त्रिभंगी पतितं दलं॥३५४॥ 
अम्वयायें-- व्रत होनस्‍्प ) जिसको ब्रह्मचयंका कोई एक देश व सर्व देश 
बत नहीं है ( मनुष्यनी ) यह स्न्नीके सम्बन्ध्म. कामविकार करता हे ( असुह भावना 
तियंश्ननी ) कामभावकी अकश्षुभ सावनासे कभी किसी पशुओंको देखकर कासविकार कर 


लेता हे या पशुओंको काम-क्रोड़ा देखकर आनन्द समानता है, ( मिच्छदृष्टो देवागना च ) 
१ 


च्च् त्रिभंगी सार 


स्व्यादुष्टि विषय सुखका रागी पुण्यके फलसे देवांयनाका भोग चाहा करता है 
( त्रिमंगी पतित दल ) ये तोनो प्रकारको चेतन स्त्रियां दुर्गंतिसं ले जाने की पात्र हैं । 

भावषायं--कामविकारकी कारण तोन प्रकार चेतन स्त्रियोकों बहाँ बताया 
है । इसके भीतर रागभाव करनेसे कर्मोंका आखब होता हे। रागी सिश्यादृष्टि निर- 
स्तर जयल्‌की महिलाओके रुपको देखा करता है, देखकर फामविकार उत्पन्न करता 
है। मोहित होकर उनके साथ हास्य कौतूहरू वार्तालाप करता है, किसी तरह उनको 
वश्में करके उनसे काम रति करता हे । ब्रतहीन बिलकुल लिरगंल होता हे । जिस 
किसीको बश्वत होगा वह सर्व स्त्री सात्रको साता, भगिनी, पुश्नोके समान देखेगा। एक- 
देदाबती स्वस्श्रीके सिवाय होषमें विकार रहित बुद्धि रखेगा । अन्नती मिथ्यात्वौको 
विवेक नहीं होगा, वह कामभावसें फेंसकर स्वस्श्री, परस्त्री, वेधया, कम्या आदिका 
भेद तन फरके चाहे फिसोके साथ राग बढ़ा लेगा। इसलिये ज्ञानीको स्त्री भाज्नसे 
शीलभाव रखना चाहिये या स्वस्त्रीमें सन्‍्तोष रखना चाहिए । 

तियेड्चनीके शरीरोंको देखकर भी कामोके सनमें कामविकार पेदा हो जाता 
है । कोई निन्दित मानव कभो फामचेष्टा भी कर लेता हैं । पशुओंका जोडा मिला- 
कर उनकी रति देखकर अनुमोदना करता हे । इससे भो कर्मस्रव होता हे । इसी 
तरह सिथ्यात्वो फामभोगका आतुर स्वर्गादि्मं वेवियोंका रूप, लावण्य, हावभाव, 
बिलास थिक्रिया सुतकर यह लालूसा मनसें बाँध लेता है कि में देव पेदा हूँ और 
मनोहर रूपयान देवियोंके साथ क्रीड़ा करूँ। या देव-देवियोके रागभावकों कथा सुन- 
कर उनमें अनुमोदना कर लेता हैं। इस तरह तीन प्रकार चेतन स्त्रियोके निमित्तसे 
मनमें विकारका होना, वचनोंसे हास्यादि करना, शरीरसे कुचेष्टा करना पापबन्धका 
कारण है । जो आस्वसे बचना चाहे उनको कामविकारकों मिटाकर सरल शगाद्ध 
दृष्टिसे स्त्री, तियेब्चनी व देवांगनाको देखना चाहिये तथा इनके निम्ित्तोफो बचाना 
चाहिये । एकान्तमे स्वमाता, बहन, पुन्नोसे भी सम्बन्ध न रखना चाहिये । 

भगवती आराधनामें शिवकोटि आचायें कहते हें--- 
णासो अत्थस्स खओरी देहस्स व दुग्गदीए सग्गों य । आवाहो य अणत्थस्स होइ पहुचो दोसाण ॥५८३॥ 

भावायं--स्त्री धन नाशका कारण हे, शरीरफो क्षोण करनेबाली है, दुर्गंति- 
का सागं है, अनर्थोंका निवास हे और दोधोकों उत्पन्न करनेवाली है । 

महिला विग्घो धम्मस्स होदि परिहो य मोक्ख मग्गरस । 
दुबखाणय उप्पत्तो महिला छुकताण य विवती ॥ ९८४ ॥ 


दहला अध्याय ६७ 


भाषाभं--स्त्री धर्मसको विध्त करनेवालों है, मोक्षसागंमें चलनेसे रोकनेबालो 
हे, दुःखोंका कारण हे व सुखोंका नाश करनेवाी हे । 
पासो व बद्धिदु जे छित्त महिला असी व पुरिसस्स | 
सेलल व विंधिदु जे पको व णिमज्जिदू महिला ॥ ९८५॥ 
भावाथं- स्त्री पुरुषको बाधनेके लिये पाशी है, छेदनेके लिये खड्गके समान 
है, बॉषनेके लिये बाणके समान हे, यह संसारमे डुबानेके लिये फोचड़के समान है । 


ना लत 5 


२८. काष्ठ, पाधाण, लेप--यें तीन भाव 


काष्ठ पाषाण दिष्टं च, लेपं दिष्टि अनुरागतः । 
पाप कर्म च वर्धन्ति, श्रिभंगी असुहं॑ दल ॥३६॥ 
अन्वयार्थे---( अनुरागत ) रागभावसेे ( काष्ठ पाषाण दिष्ट च) काठफी व 
पाषाणको मूति देखना ( लेप दिष्टि ) ब चित्रोको देखना ( पाप कर्म च वर्धन्त ) पाप कर्म- 
के बन्धका कारण है ( त्रिभंगी असुहं दर ) ये तोन अशुभ भावोंके फारण हैं । 
भावार्थ--गाथा ३५ में चेतन स्त्रियोंके तीन भेद बताये हैं । यहाँ अचेतन 
सत्रोके तोन भेव बताये हैँ । काष्ठको स्त्रो, पाषाणको स्त्री, चित्रको स्त्रो, स्थ्रियोंके 
श्षुगारित आकार बने हुए रागो पुरुषोके मनसें रागभावसे देखें जाने पर रागभावके 
अधिक पेदा करनेमें निम्ित्त कारण हें । जेसे-चेतन स्त्रीके बाहरी अंग दिखते हैं जो 
कि शरीराश्चित जड़ हे और उनको वेखक़र भावों विकार हो जाता हे, बसे जड़ 
पुद्गलके बने काठ, पाधाण व लेपके आकारोंको बेखनेसे विकार हो सकता है । इस- 
लिए ब्रह्मचयंकी रक्षाके लिये ऐसी रागभाव उत्पन्न करानेसें कारणभूत किसो भो 
काठ व पाधाणकी मृतिकों व चित्रको नहीं देखना चाहिये त उनका निमित्त मिलाना 
चाहिये । अपने बेठने व शयनके स्थानसें ऐसी कोई रागवद्धंक सनत्नो आदिको मति व 
चित्र नहीं रखना चाहिये, न ऐसे खेल-तमाशे देखना चाहिये जिनमें चित्रोके द्वारा 
कासभावोका प्रदर्शन विखाया जाता हो । परिणाम निम्ित्ताधोन हे । जबतक ऊँची 
बीतराग दह्षा प्राप्त न हो जबतक आहार-बिहार निद्राका आक्रमण है, जो 
प्रभलविरतगुणस्थान तक सम्भव है तबतक रागवर्डंक म॒ति व चित्रोंके निमित्तोंको 
बचाना चाहिये ॥ अद्युभभाव उत्पादक खित्रोंसे ७ समतियोंसे भावोंमें कामभाव विकार 


६८ लिभ॑गी सार 


हो जाना सम्भव है तब पाप कर्मका बन्च हो जायगा । जतएवं आख़बसे बचलेके 
लिए रागवर््धक मूर्ति व चित्रोंका अवलोकन तजना चाहिए । साथु अवस्था गृह 
स्याग कर वनमें व एकान्तमें निवास इसोलिए किया जाता हे कि वहाँ राग-हेषवर्द्धक 
निमित्त नहों है। बाहरी परिग्रह अन्तरभणर्मे मूर्रा उत्पन्न करनेमें कारणभूत हैं । 
इसलिए परिग्रहका त्याग भावों निर्ममत्वक्ी उत्पलिका उपाय हे, पाप भाज पेदा 
करते हैं, बाहरी पदार्थ निमित्त हो जाते हैं । आहार, भय, मैथुन, परिग्रह ये चार 
संज्ा्ें बाहरी निमित्तोके होने पर पेदा हो जातो हैं । जेसे घुन्दर भोजनको देखकर 
आहारका भाव, भयप्रद सिहादि चित्रोंके वेखने पर भयका भाव, कामभाव उत्पादक 
फाष्ठ पाधाण व चित्रके स्त्री-पुरुषोंके रूप देखनेसे सेथुनभाव, सुन्दर वस्त्रालंकार 
सकानादि देखनेसे परिभ्रहमें मूर्छछाभाव उत्पन्त हो जाता है। इसीलिए गोम्मटसारमें 
फर्मोके उदयमें नोकर्म बाहुरी कारण बताये हैं । 
पुरुषा्थेसिदधुपायमें कहा है-- 
हरिततुणाइकुरचारिणि मन्दा मुगशावके भवति मूर्च्छा । 
उदरनिकरोन्माथिनि मार्जारे सेव जायते तीव़ा (| १२१ ॥ 


निर्बाध ससिदृध्येत्कायं विशेषो हि कारणविशेषात्‌ | औधस्यश्लण्डयोरिव माधुथंप्रीतिभेद इव ॥ १२२॥ 
माधुय॑प्रीतिः किल दुग्धे मन्देव मन्दमाधुर्य । सैबोत्कटमाघुर्ये खण्डे व्यपदिश्यतें तोब़ा ॥ १२३ ॥ 


भावाथं--हरी घास खानेवाले मुगके अच्चोंमें मुर्छा कम होती हे जबकि 
मषक ससूहको नाश करनेवाले विलावमें मूर्चर्छा तोघ्र होती हे। बाहरी कारण- 
विशेषसे भोतरी परिणामोंमें कार्य होनेकी विशेषता बाधा रहित सिद्ध है। जैसे दूध 
व खांडसें सोठापन कम व अधिक होनेसे प्रीति भो कम 4 अधिक होती है । दधमें 
कस सीठापन है, इससे मीठेपनेकी अपेक्षा दूधमें प्रीति कम होती है । खाडमें मोठा- 
पन अधिक हे इससे खाडमें अधिक प्रोति होतो हैे। अतएवं भावोमें रागभावको 
उत्पत्तिके कारण बाहरी पदार्थोका संयोग निमित्त होता है, ऐसा जानकर उनका 
निमित्त बचाना चाहिये । 





२९. रूप, अरुप, लावन्य--मे तोन भाव 
रूपं अरूपं लावन्यं, दिष्टितं असुह्द भावना। 
ते नरा दुक्ख साइन्ति, त्रिभंगी दल सोहितं ॥ ३७॥ 


पहुला अध्याय श्द 


अन्वयार्थ---( रूप अरूप॑ लावन्य दिष्टित असुह भावना ) स्वरूप, कुरूप तथा 
सुन्दरताकों बेखनेसे अशुभ भावना पेदा हो जाती है ( ते नरा दुकख साहन्ति ) जो मानव 
ऐसे स्वरूप, कुरूप व लावण्यके बेखनेसें उपयोग जोड़ते हैं. वे राग-हेथ मोहको पेदा 
करके पाप धाँघ उसका फल दुःख पाले हैं ( त्रिमंगो दल मोहित ) मोहके पेदा करनेके 
ये तोन भाव हैं । 


भावार्थ--जगर्मे लाता प्रकारके पदार्थ हें--जेतन ज॑ अचेतन हैं । पांचों 
इन्द्रियोंके द्वारा स्पर्शने योग्य, स्वादने योग्य, सुंघने योग्य, देखने योग्य, सुनने पोग्य, 
नाना प्रकारके पदार्थोको इन्द्रियोंसे ग्रहूण कर सिध्यादृष्टि जोज ससभाव नहीं रखते। 
मनोश व इष्ट विधयोंमें राग व अनिष्ट थ अमतोश विषयोंसे देषभाव उत्पन्त कर 
लेते हैं। मोहित करनेबाली स्थत्रियोंकी व पुरुषोंकी सुन्दरताको देखकर मोहित हो 
जाते हैं । मिथ्यादृष्टि अज्ञानोके भोतर अशुभ भावनाओंके उत्पन्न करनेमें इन्द्रियोंके 
द्वारा पदार्थोंका ग्रहण निमित्त कारण हे । अच्छे गदें, तकिये, शबय्या, वस्त्रकों देख- 
कर व स्पर्श कर उनको प्राप्त करके स्पर्श करनेके भाव हो जाते हैं, नाता प्रकार 
स्वादिष्ट भोजन सामप्रीफो स्वाद लेनेसे उनके भीतर तृष्णा पैदा हो जातो हे । 
पुन;-पुनः ऐसे मिष्ट भोग प्राप्त करना चाहता हे---उच्चम करता हे । न्यायसे द्वव्य 
न मिले तो अन्यायसे द्रव्य लाता हे जिह्ला इन्त्रियको तुप्त करता हे, सुन्दर लेल- 
अतर ब पुष्पोंको सुंघकर उनके भीतर रागभाव बढ़ जाता है, पुनः-पुनः उससे भो 
अधिक सुगन्धित द्रब्योंकी कामना करता हे, उद्यम करता हे, जिस तरहसे हो मिलाता 
है । सुन्दर नगर, उपवन, महल, आभूषण, स्त्री, पुरुष, थिशत्रादि, नाटकादि देखकर 
रागभाव पेदा कर लेता है। बार-बार सुन्दर रूपोको देखनेकी छेष्टा करता है । 
न्याय व अन्यायसे पेसा लाक्षर सुन्दर पदार्थोंको देखनेको जाता है। देश-परदेश 
असमण करता है। सुन्दर राग-रागिणो सुनकर गाना सुननेका राग बढ़ जाता हे। 
बार-बार उससे भी सुरीले गान सुनना चाहुता है। जिस तरहसे हो बैसे निमित्त 
मिराता हे । इसी तरह यदि कंकड़-पत्थरका व काँटोका स्पशे होता है तो देषभाव 
हो जाता है। खारा, कटुक, अस्वाबिष्ट, जरा, अधपका भोजन मिलता हे तो देष- 
भाव कर लेता है। सुगन्धके संघने पर, कुरूपोंके देखने पर, गधे आविके वृस्वरोंके 
सुनने पर हषभाव पेदा हो जाता हे। बार-बार ऐसे भावोंके कारणोंसे बचनेको चेध्टा 
करता है । यदि अशुभ भोजनादि सिलते ही जाते हैं तो बड़ा आत्तंध्यान करता हे 


३० जियंगी सार 


व स्त्री आदि पर क्रोधित हो जाता है । लावष्यपूर्ण कप देखकर मोही जोव उन्मत्त 
होकर अनेक कुचेष्टा करता हे। किसी स्ञ्रोकोी सुन्दरता पर सोहित होकर उसको 
प्राप्तिके लिए अनेक प्रकारके मायाचार करता है, अप्राप्सि होने पर झोक करता है, 
कभी-कभी अपधात कर लेता है। इस तरह मिथ्यादृष्टि जोब इच्चियोंके हारा विषयों- 
को ग्रहण कर राग-देष मोहमें फंसकर अशुभ भावनाओसे तीज पाप बन्ध करके 
संसारमें दुःख उठाता है। इसोलिए बन्धके कारणोंमें इन्द्रियोको मुख्य कहा गया हे। 
सार-समुच्ययमें कहा हे-- 
अक्षाण्येव स्वकोयानि शत्रवों दु.खहेतवः। विषयेषु प्रवृत्तानि कषायवशर्वातिन ॥ ७९ | 
इन्द्रियाणा यदा छन्दे वततें मोहसंगत"। तदात्मैव तब क्षत्रुरात्मनो दु खबन्धन: ॥ ८० ॥ 
इन्द्रियाणि वह यस्य यस्य दुष्ट न मानसम्‌ । आत्मा धर्मरतो यस्य सफल तस्य जीवितस्‌ ॥ ८५॥ 
भावा्थ--कषायवान जीवको अपनी इन्द्रियाँ ही महान शअन्रु हैं, दुःखको 
कारण हे, क्योंकि अपने-अपने विषयोंमें जाकर राग्रहेष मोह पेदा करा बेती हैं । जब 
यह मोही आत्सा इन्द्रियोके बहमें प्रवृत्ति करता हे तब यह आत्मा आप हो अपना 
शत्रु हो जाता है, इस लोक परलोकमें दुःख सहता हे । इसलिए जिसके बकमें 
इन्द्रियां हैं व जिसका सन कषायोंके कारण दोधी नहीं हे व जो षर्मेस रत हे, उसो 
आत्माका जोबन सफल है । मूलाचार समयसार अधिकारमें कहा हे--- 
जिब्भो वत्थणिमित्त जीवा दुख अगादिससारे | पत्तो अणतसो तो जिब्भोवत्थे जयह्‌ दाणि ॥ ९७॥ 
भावा्थ--जिछ्ला व स्पशे इच्वियोके कारण इस जीवने इस अनादि ससारमें 
अनन्तवार दुःख पाया हें । इसलिए अब तो रसना व स्पर्श इन्द्रियोकों विजय कर । 





३०. माया, सोह, प्रमाद--ये तोन भाव 
माया मोह ममत्तस्य, प्रमाद॑ असुह चिंतन। 
ममत्तं मिथ्या संजुत्तं, त्रिभंगी नरय॑ पतं॥ ३८॥ 

अन्वयार्थे--- ( माया मोह ममत्तस्य ) संसारकी मायाके भोतर मोह ममता 
करनेसें ( प्रमाद असुह चितन ) प्रमाईभाव होता है तब अशुभ चिन्‍्ताएं होतो हैं 
( मिथ्या सजुत्त ममत्त ) यह तीन मिश्यादर्शन सहित समताभाव हैं ( त्रिभगो नरय पत ) 

संसारकों माया, मोह, प्रमाद मे तीन भाव नरकमें जानेके कारण हैं । 
भावार्थ-संसारकी क्षणभंगुर स्वप्नसम अबस्थाओंकों साथा कहा गया है । 


पहुखा भव्याय ७१ 


मायाके भीतर यह भिथ्यावृष्टि जोब मोह कर लेता है, मोहसे प्रमाद भाव होता है 
तथ घर्मससे थ न्यायसे जलायमान होकर 4 फवायके बश्ीभूत होकर प्रयत्ति हो जातो 
है । मिय्यादृष्टिको निद्चयनय या व्रव्यदृष्टिका पता नहीं हे । वह यह नहीं जानता 
है कि यह लोक जीब, पुद्गल, घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और कार 
इन छः द्रव्योका समुदाय हे । जितनों कुछ अवस्थाएं इच्ध्रियोंसे प्रहणमें आतो हैं ये 
सज बदलनेवाली अधिर अवस्थाएं होतो हैं। उनको दशा विजलीके चमत्कारके 
सलान व पानीके बुदयुद्के समान थ इन्द्र धघनुषफे समात व शरदकालके स्ेघके समान 
व धूप-छायाके समान चश्लल हैं। अजानी प्राणो इलियोके विषयोका लोभी उन 
पदार्थोंकी राग सहित जानता हे, जो अपनेको सनोज्ञ भासले हैं उसमें राग कर लेता 
है, जो अमनोज्ञ भासते हें उनमें हेष फर लेता है । रागसे पीड़ित हो उनका भोही 
हो जाता है, मोहो होफर उज्ष्च पदार्थोंकरो बार-बार प्राध्सिका, रक्षाका यत्त करता 
है, धर्म व स्यायको रक्षाका विच्वार सनसे हुठ जाता है । धर्मसे अनावरभाव हो 
प्रमाद है । प्रमादफे वश्ीभूत होकर स्वच्छत्द हो हिसा करता हे, असत्य बोरूता हे, 
चोरो करता है, कुशील सेवन करता है, परिप्रह एकत्र करता है, पाँखों पापोंसे फेंस 
जाता है, रोद्र-ध्यानों हो जाता है। इष्ट वस्तुके वियोगमें व अनिष्टके संयोगमें 
दुःखित सन होकर आत्तेध्यान कर लेता है! जिससे नर्क आयु बाँधकर नर्क चला 
जाता है, इन्द्रियोके तोन्न लोभी जोब ही घोर पाप करते हैं, स्त्रीके पोछे बड़े-बड़े 
युद्ध छेड़ लेते हें, किन्होंको विष देकर सार डालते है। धनके पीछे अनेक प्रपठ्चच रच- 
कर दूसरोंको ठग लेते हैं। घोर दुःख जब इष्ट वियोगका होता हे तब अपना घात 
कर लेते हैं । 

संसारकी सायाके सम्बन्ध सारसमुच्चयमें कहा हे--- 
जीवित विद्युता तुल्य सयोगा स्वप्नसन्तिमा । सन्ध्यारागसमः स्नेह शरीर तृणबिन्दुवत्‌ ॥ १५० ॥ 

भावा्थ--पह जीवन तो बिजलोके चमत्कारके समान क्षणभंगर हे, स्वप्नके 
समान कुटुम्बादिका संयोग हे, सनध्याकोी लालीके समात जगत्‌के प्राणियोके साथ 
स्नेह है । तुण पर पड़ो हुई बंदके समान शरीर क्षणमें पतनज्ञील हें । 

शक्रचापसमा भोगा' सम्पदों जलदोपमा: | यौवन जलरेलेव सर्वमेतदशारवतस्‌ ॥ १५१ ॥ 

भावार्थ--इन्त्रियोंके भोंग इन्द्र धनुथषके समान देखते-देखते नष्ठ हो जाते हैं । 
सेधोंके चिधटनेके समान लवमो किला जाती हैं । पासीमें खोंचो हुई रेखाफके समान 
जवानों सिट जातो हे। सर्ब हो जगतकी पर्यायें कणभंगुर हैं । 


७२ जिसंगो सार 


शृहाचा रकवासे5स्मित्‌ विषयामिषलोभित । सोदति नरशार्दूला बद्धा बान्धवबन्धने: ॥ १८३ ॥। 
भावार्थ--इस गृहस्थफे लोटे बासमें रहते हुए पांचों इन्द्रियोंके भाँसके छोभी 
घिहके समान बड़े-बड़े मानव भी बन्धुजनों व परिवारके स्नेहसें बंधे हुए ब्रुःख उठाते 
रहते हैं । 
कं नोदिजसे मूढ ! दु खातु ससुतिसभवात्त्‌ । येन तर विषयासक्सों लोभेतास्मित्‌ बशीक्षत: ॥ १८६॥ 
भावाथं--हे मूर्ख प्राणो ! संसारके महान्‌ वुःखोंसे तुझे बेराग्य क्‍यों नहां 
आता है जिनसे तू इस संसारमें विषयोंके भोतर आसक्त होकर लोभके बश्चमें पढ़ा 
है। सर्व पापोका कारण प्रमाव हे । प्रमादका कारण संसारकी मायामें मोह है, ऐसा 
जान इन तीन आखस्रय भावोंसे बचना योग्य हे । 





३१. अनन्तानु, राग, सिश्अ--ये तोन भाव 
अनन्तानु कषाय॑ च, रागादि मिश्र भावना । 
दुब्ुद्धि कर्म वर्धते, त्रिमंगी दुर्गेति कारनं ॥ ३६ ॥ 
अन्वयाथे---( अनन्तानु कषाये च) अनन्तानुबन्धी कषाय ( रागादि ) राग- 
हेषादि भाव (मिश्र भावना ) अनन्तानुबन्धो कषाय सहित रागद्वेषकी भावना ( दुब॒द्धि 
कर्म वर्धते ) इनसे मिश्यादुष्टी भिथ्या बुद्धिधारों कर्मोंका बन्ध करते हैं ( ज्रिभगी दुरगंति 
कारन ) तोनो हो प्रकारके भाव मोक्षसे विरुद्ध चारों गतियोके कारण हैं । 
भावायं--अनन्तानुबन्धी कषाय उसे कहते हैं जो सम्परद्शत तथा स्वरूपा- 
चरणचारित्रको रोके । जबतक उस कथायका उदय होता है तबतक सम्परदर्शान लाभ 
नहों होता हे । 
पुरुषांसिद्ध धरपा यमें कहा हे--- 
तत्त्वार्थश्रद्धाने नियुंकत प्रथममेव मिथ्यात्वम्न्‌। सम्यग्दर्शनचौरा. प्रथमकषायाइच चत्वार: ॥ १२४ ॥ 
भावाधं--तस्वार्थंका श्रद्धान न होनेमें कारण सिथ्यात्यकर्म व सम्यर्दर्शनके 
लोपनेबालो प्रथम चार अनन्तानुबन्धी कषाय हें + 
अनन्तानुबन्धी ६ घायके होते हुए भो छहों लेबयाएं सम्भव हें । जब कषायो- 
का उदय होता हे तब अनुभागके अनुसार फल दिखता हे। कथायोंका अनुभाग 
पाषाण, हृड्डो, काठ, बेल इन चार दृष्ठान्तोंसे तोब्नतर, तोब़, मन्द, मन्व॒तर होता 
है। अनन्तानुबन्धो कषायमें भो ये भेद यभासम्भब होते हें । एक बात ओर जान 


पहुला अध्याय ७ 


लेनो चाहिये कि जब अनन्तानुबन्धोका उदय होता हे तब साथ हो अप्रत्याख्यान, 
प्रत्यास्थात व संज्वलनका भी उदय होता है। अनच्तानुब्नन्धी क्रोधके साथ तोन 
नोचेके क्रोधका भी उदय होता हे, इसो तरह अप्रत्याख्यानके साथ प्रत्याख्यान व 
संज्वलनका उदय होता हे । यहो कारण है कि भिध्यादुष्टो जोब अनन्तानुबन्धी 
कथायके उदयको भोगनेवाला कृष्ण, नोरू, कापोत, पीत, पश्च, शुक्ल छहो लेइ्याओ- 
के भावोंको प्राप्त हो सकता हे अर्थात्‌ उसके अशुभतम, शुभतर, अशुभ, शुभ, शुभतर, 
शुभतम, छहों प्रकारके तीन बुरे तोन अच्छे भाव हो सकते हैँ । यही कारण हे जो 
ऐसी कषायको रखनेवाला द्रव्यालूगी मुनि नोग्रेवेयिक तक जाकर शुक्ललेश्याधारी 
अहभिद्र हो जाता है । चारों गतियोंमें मिथ्यादृष्टी क्रमण करता हुआ भनुष्योंमें- 
राजा, महाराजा, चक्रवर्ता, भोगभुभिका जीव, देबोंमें-भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी, 
कल्पवासी १६ स्वगाँमें व कल्पातोत नोप्रेविथिक तक जन्मता है, नारकी पश्ु सब 
प्रकार तो हो हो सकता है । यहाँ कहनेका प्रयोजन यह हे कि अनम्तानुबन्धी कषाय 
अनन्त संसारका कारण है । यह जोव नोप्रेवेयिक भो अनन्तवार हो चुका तो भी 
संसारके जन्म मरणसे छूट नहीं सकता हे । 

दूसरे आख्रवकारी भाव रागावि हैं । यहां सामान्य राग, हेष, मोहफो लिया 
गया है । चाहे अनन्तानुबन्धी सहित हों या रहित हों। अनन्तानुबन्धी आदि कथायोके 
उदयमें जो शुक्ललेद्याके होते हुए वैराग्य भाव रहता हे जिससे द्रव्यरिगी मुनि उप- 
सर्ग परीषहोंको समभावोंसे सह लेता हे उसकी अपेक्षा नहों हैं । राग, हेष, मोह, 
भाव जबतक इस जीबके होते रहेंगे इसके कर्मंबन्ध होता रहेगा । अतएव राग, हेष, 
मोहको दूर करना चाहिये । प्रवबचचनसार में कहा है-- 

परिणामादों बन्धो, परिणामों रागदोसमोहजुदों । 
असुहो मोहपदेसो सुहो व असुहो हवदि रागो॥ ९१ ॥ 

भाषायं--अशुद्ध परिणासोसे बन्ध होता है, वे परिणास राग, ढेंष, मोह 
हैं। उनमेंसे मोह और द्वेष तो अशुभ भाव हैं । रागभाव शुभ व अशुभके भेदसे दो 
प्रकारका होता है । संसारको रुचि मोहभाव है, वह अशुभ भाव है। क्रोध, मान व 
अरति, शोक, मय, जुग॒ुप्सा इनके उदयसे परसे द्ेषभाव होता हे । सो भो अशुभ 
भाव हे । हेवसे परिणाम संक्लेशरूप दुःखित रहते हैं ॥ मोहसे मलोन रहते हैं । मोह 
य देवसे तो पापका हो बन्ध होता है। लोभ व माया कषाय तथा रति, हास्य, स्त्रोबेद, 
पु वेद, तपु सकजेद इनके उबयसे रागभाव होता है । सह रागभाव जब विषय कषायो- 
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की पुष्टिके लिये होता है तब वह अशुभ राग है और पाप बन्धका कारण हैे। जब 
कभी इल रागमें कारण फषायोका सन्‍द उदय होता हे तब पाँच परभेष्ठोकी भर, 
पूजा, वान, परोपकार, जप तथा स्वाध्याय आदि शुभ कासोंके करनेको कांक्षा होती 
है, इसे शुभ रागभाव कहते हैं, इससे पुण्यका बन्ध भो होता हे। शम भाव व अशुभ 
भाष दोनो हो बन्धमें कारण हैं । अतएवं बन्धसे अचनेके लिये शुद्धोपयोगका प्रयत्न 
करना चाहिये। 

ये ही रागहेष मोह भाव जब अनन्तानुबन्धो कषायके उदय सहित होते हैं 
तब उनफो सिश्षभाव फहते हैं। साधारण रूपसे मिथ्यादुष्टी, सिथ्याज्ञानो इन सिश्च 
भावोंमें फेंसा रहता है। मोह ओर हेष तथा अशुभ राग अधिकतर करता है, 
जिससे पापका विदेष बन्ध करता है, कभी दान व परोपकारके भावसे पुण्य भो बाँध 
लेता है । परन्तु वह पापानुबन्धी पुण्य होता हे अर्थात्‌ जब वह पुण्य उदयमें आता 
है थ धनादि प्राप्स होता हे तब इसे पाप कर्मोंमें खर्चे करनेकी बुद्धि पेदा होतो हे । 
पंचमगति सोक्षकी प्राप्तिके लिये ये तोन ही प्रकारके भाव त्याग करके एक शद्ध 
भावकी हो भावना करती योग्य है । 

भावपाहुड़में भ्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं--- 


अप्पा अप्पस्मि रओ रायादिषु सयलदोसपरिचत्तो । ससारतरणहेदु धम्मोत्ति जिणेहि णिद्दिट्ठ (८५॥ 
भावार्थ--जो आत्मा रागद्वेघाद सर्वे दोषोको छोड़कर अपने आत्माके 
स्वभावमें लब्लीन होता हे बही ससार-सागरसे तिरनेका उपाय हे, वही धर्म है, ऐसा 
जिनेन्द्रोंने कहा हे । प्रथम हो भिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी कधायोको चोकडोको 
जोतना उचित है । उसका उपाय भेदविज्ञान पूर्वक स्वानुभव पानेको रुचि है । 





३२. कारण, कार्य, वुचित्त-ये तोन भाव 
कारन मिथ्या भय प्रोक्‍्तं, कार्य दुर्गति बन्धनं। 
दुचित्त अनतं वादे, त्रिभंगी नरयं पत ॥ ४० ॥ 
अन्ययार्थे---( कारन मिथ्या भय प्रोक्त ) सिध्यादशेल सहित परिणाम संसार- 
का कारण कहा गया हे ( काय॑ दुर्गंति बधन ) उसका फल दुर्गतिका अन्ध है ( अनृत वादे 
दुच्ति ) तथा वाद विवादसें असत्य बोलनेकी खोटो चिन्ता है (त्रिभज्जी नरय पत ) 
ये तीनों हो नरक गतिके पात्र हैं । 
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भावाथं--सिथ्यादर्शन संसारका फ्रारण इसोलिये कहा गया हे कि सोक्षवाड़ो- 
का प्रथम सोपान सम्यरदर्शनका लाभ इसके उदयमें नहीं होता है । आत्माको ओरका 
और श्रद्धान करना, रागो-ढंषो मोहो जानना, विषयसुखकों सुख समझना, मिथ्या 
तरवोमें रुचि करना, हिसादि भावोसें धर्म सातना, रागी-हेधो देव गुरु धर्मको मानना, 
ये सब भिथ्यात्व हैं । जबतक भिथ्यात्व कारण बना रहेगा, तबतक उसका कार्य 
कुगतिका बन्ध होता रहेगा । मिथ्यात्व सहित देवगति भो कुगति हे । क्योंकि वहाँ 
आत्मानन्दके लाभसे वब्चित है | मिथ्यावृष्टी हठो होता है, मिथ्या तस्‍्थवोंको गाढ़ 
श्रद्धा रखता हे वूसरोको वाद-विवादमें जीत लु', इसलिये मिथ्या प्रापोंको सोचने 
की घचिन्तामें लगा रहता है। पशुबलिमें धर्म हे, राज्िको खानेमें धर्म हे, गंगा स्नानमें 
धर्म है, दीवालोमें जुआ खेलनेमे धर्म हे, होलो जलानेमें धर्म हे, इत्यादि सिथ्या 
फर्मोकी पुष्टिके लिये शास्त्र लिखता है, वाद करता है| भारतमें यज्ञोंमें पशुबलिका 
प्रखार नारद और पर्वबतके बादसे चल पड़ा । अज दाब्दके अर्थ फरनेसे नारदका पक्ष 
था कि न उगने योग्य धान्य अज दाब्दके अर्थ हैं, ये हो होममें डाले जा सकते हैं । 
पर्वतका पक्ष था कि अजके अर्थ बकरा है। दोनोंका वाद बहुत बढ़ा तब राजा 
बसुके यहाँ न्‍्यायकों गये । बसुने पर्वतकी माताके कहनेमें आकर पर्बेतका पक्ष ठोक है 
ऐसा कह दिया । तबसे यज्ञोमें पशुबलि चल पड़ा । पबेतने ऐसे कुशास्त्रोंकी रचना 
भी कर दी । ऐसा मिथ्या विचार महान्‌ अनर्थकारी हो गया । पशु समाजका धातक 
हो गया । वास्तवमें मिथ्यात्वके समान फोई बेरो नहीं हे । रत्नकरण्डक्रावकाचारमें 
समन्‍्तभव्राक्षार्य कहते हें--- 
न सम्यक्त्वसम किंचित्‌ त्रेकाले त्रिजगत्यपि। श्रेयाश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं न्यायत्तनुभुतास्‌ ॥ ३४ ॥ 

भावार्थ--तोन काल व तीन लोकमें सम्यग्दशेनके समान प्राणियोंका कोई 
कल्याणकारी नहीं हे तथा मभिध्यात्वके समान दूसरा कोई बुःखदाता व कल्याणहर्ता 
नही है। अतएवबं भिध्यात्यफा त्याग ही फरना योग्य है । 





३३. आलाप, लोकरंजक, शोक---ये तीन भाव 


आलापं असुद्ध वाक्‍्यं, मिथ्या साया लोकरंजनं । 
सोक॑ अनृतं दिस्टा, शत्रिभंगी नरयं पतं ॥ ४१ ॥ 


७ई त्रिभंगी सार 


अन्वयार्थ--( असुद्ध वाक्य मालाप ) अशुद्ध बचनोंका कहना आलाप है ( मिथ्य 
माया लोकरजन ) सिथ्या व सायाचार सहित कथन करके लोगोंको प्रसन्‍न करना लोक- 
रंजन हे ( अनृत दिस्टा सोक ) अहितकारी बातके होने पर शोक होता है ( त्रिभगी नरय 
पत ) ये तोन भाव नरक गतिके पात्र हैं । 


भावाथं--संसारी सानब स्त्री, भोजन, राज्य व राजा कयाओंमें व और भो 
नाना प्रकारकी विकथाओंसें लगे रहते हैं। जिन कथाओं व वाक्योसे संसारके विषय- 
भोगोकी, मिथ्या श्रद्धानकी व कषायोंकों पुष्टि हो वे सब आलाप हैं । रागी जीब 
ताना प्रकार नाटक, उपन्यास, खेल, गान, 'जंगार, काम, सोहवर््धक बनाते हें । 
उन कथाओबके द्वारा लोगोंका सन रंजायमान करके अपना स्वार्थ साधते है । उनसे 
द्रव्य प्राथ्त करके सात व्यसनोंमं खर्चे करते हैं । दूसरोको व्यसनोंमें फंसाकर पापका 
बन्ध करते हैं । बहुधा नवयुवक नाटक खेल तमाशोसे व वेशयाके गानोंसे व कुत्सित- 
चचनासि व भण्ड बचनोंके आरूपमें रजायमान होते हैं, कुत्सित गोष्ठी बनाकर भॉँग 
पोते हैं, बकते हैं, तास, सतरज रमते है, अन्यायके विषय सेवते हैं, अभक्ष्य भक्षण 
करते हैं, यह मनरंजन करानेवाले दोनो उसो तरह संसार-समुद्रमें डबते हे जेसे पत्थर- 
को नाव चलानेवाले व उस पर बेठनेवाले दोनों डबते हैं । 


जगतमें अनेक कुगुरु भक्तोके मनको प्रसन्‍न करनेबालो कथाओकों कह कर 
उनसे द्रव्य सप्रहू करते हैं 4 आप विषयोमें खर्च करते हें ॥ भक्तोको आत्माधीत 
धर्मको लेश भी न बताकर रागवरद्धक व हिसावर्द्धक क्रियाओमें लगा देते हैं। पुत्र 
लाभ व धन लाभ होगा ऐसा लोभ वे देते हें। इस लोभमें भअज्ञानो प्राणी अनर्थ 
करके धर्म मान लेते हैं। ऐसे आलापोंसे स्वपरको कुमार्गमें पटकनेवाले प्राणी नरकायु 
बांध लेते है । तोसरा भाव तोब् शोक हे इनके भो अनेक कारण हो जाते हें। जब 
कभी सिथ्या व सायाघारसे बतंते हुए व लोगोको रजायमान करते हुए इष्टका लाभ 
नही होता है व अनिष्टका संयोग हो जाता है व इच्छित वस्तुकी चिन्ता करते हुए 
नही मिलती हे तब भारी ज्ञोफ होता है । इृष्ट वस्तुके वियोग होने पर अज्ञानीको 
महान्‌ दुःख होता हे। सिथ्या छोहके वशमें पड़कर फोई-फोई किसी स्त्री पर आसक्त 
हो जाते है । जब उसका लाभ नहों होता हे व वियोग होता है तब झोकार्त होकर 
कोई-काई अपना अपघात कर डालते हैँ, नर्क गतिमें चले जाते हे। बुद्धिमानोको 
वही चर्या करनो चाहिए जिससे शुद्ध आत्मोक धमकी तरफ व लोकहित व परोप- 
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कारकी तरफ व न्यायरूप बतंनकी तरफ प्रेम पेदा हो तथा विधय कषायके स्थागमें 
व पर उपकारसे रुचि पेदा हो। धर्मकथा व समाज व देशहित कथा स्वपरको लाभ- 
कारी हैं, जिससे कथा करनेवालेका उपयोग भो शुभ रहे व सुननेबालोंका भी उप- 
योग शुभ रहे, वहु कथा करने योग्य कही जा सकती हे । 

पुरुषार्थसिद्ध्यपायमें कहा हे--- 
रागादिवधंनाना दृष्टकथानामबोधबहुलानामू। न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जनशिक्षणादीनि ॥ १४५ ॥ 

सावाथं-रागद्रेणष सोह बढ़ानेवाली व दूसरोंका बुरा करानेवालो दुष्ट 
कथाएं तथा अज्ञानवर्दक र्चाओंको न कभो सुनना चाहिये न उनको सिखाना 
चाहिए, न ऐसी कथाएं बनाना चाहिये | ऐसी कथाएं बुःशुति अनर्थवण्ड हैं, ब॒था 
हो पापको बाँधनेवाली होती हैं । पापवर््धक व रागवद्धक कथाओमें अनुमोदनाका 
भारी दोष होता है । किसीने किसी परस्त्रीको वश करके विधयभोग किया, उसकी 
रंजायमान कथा सुनकर उसको असत्‌ क्रियामें अनुभोदना हो जाती हे । तब विधय- 
भोग न भोगते हुए भी तोम् पापका बन्ध हो जाता है । समझ्नवारोंको उचित हे कि 
ऐसे नाटक, उपन्यास कदापि न पढ़ें जिनसे कामभावकी वृद्धि हो। धर्मोत्तेजक शास्त्रों- 
को व परोपकारो महान्‌ पुरुषोके जीवन-चरित्रोको पढ़ना योग्य हे। सारसमुच्चयमें 
कहा है-- 

का वर्देद्वक्य मधुर हितमर्थवत्‌ । प्राणिना चेतसोड्छ्ल।दि मिथ्यायादबहिष्कृतम्‌ ॥ ३२० ॥ 

भावाथं--वचन ऐसा बोलना चाहिये जो पापका प्रचारक न हो, मीठा हो, 
हितकारोी हो, अर्थ सहित हो, प्राणियोके सनको प्रसन्‍न करनेबाला हो, परन्तु मिथ्या 
फथनसे रहित हो । 





३४. रसन, स्पर्शन, ल्राण-ये तोन भाव 
रसन॑ स्पसनं भावं, घान॑ घान संजुतं। 
असुहं कर्म संप्रोक्त॑, त्रिभंगी दल पस्यते ॥ ४२ ॥ 
अन्वयार्थ--( रसन स्पर्सन भाव॑ ) रसनाका व स्पर्शनका छोभ (न्नान संजुत 
धान ) नाशिका इच्चियसे संघनेका लोभ ( असुह कर्म संप्रोक्त ) अशुभ कर्म कहा गया हे 


( त्रिभगो दल पस्थते ) ये तीन आख़बके पात्र जानने चाहिये । 
भावायं-पाप करके आस्रवके कारण पॉँचो इन्द्रियोंके विषयके लोभसे बनते 
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हैं। इन पाँखों इन्द्रियोंसेसे तोन इन्द्रियोके विषय बहुत प्रबल देखे जाते हैं । उन्होंका 
इस गायामें वर्णन हे । जिल्ला इच्द्रियके बवशोभूत होकर मानव भक्ष्य-अभक्ष्य, न्‍्याय- 
अन्यायका ध्यान छोड़ बेठते हैं । रस युक्त पदार्थोके खानेकी भावनासे बाजारको 
अशुद्ध मिठाई व पकवानन व नमकीन खरीद कर खा लेते हैं । ये जानते हे कि इनके 
बननेमें अनछन पानी लगा हे । विना जन्तुओके हटाये हुए सेंदा व शक्कर लगी हे । 
जन्तुओको हिसासे तेयार हुई यह वस्तु मर्यादा रहित है, खाने योग्य नहों हे फिर 
भी जबानके स्वादवश उनको बड़े रागबश खा लिया जाता है। मादक पदार्थोंका 
ग्रहण भी इस रसनाके स्वादबश होता है । 


रसनाकी हो लोलुपताके कारण अधिक रसोले पदार्थोंके लिये अधिक धनको 
आवदश्यकता होती हैँ तब यदि न्‍्यायसे आवश्ययक धन नहीं सिलता हे तब यह असत्पय 
बोल करके व चोरी करके व विष्वासघात करके धन एकत्र करता है । परकी हिसा 
होगी, परको कष्ट पहुँचेगा, यह भाव मनसे निकल जाता हे । कठोर भाष, स्वार्थ 
साधनका एकातभाव जम जाता हें, ऐसा मानव धर्मके नियमोको नही पाल सकता 
हैं ! अभक्ष्य भक्षणसे व अन्याय वततेनसे तोद् पाप बॉध लेता हे । स्पशंत इन्द्रियका 
लोलपो स्वस्त्रीसे अतिशय भोग करके निबंल व धर्महीन हो जाता हे, फिर भो 
सनन्‍्तोष नही पाता हें। परस्त्रो व वेश्याओके प्रति सहयोग करता हे, प्रचुर धनका 
नाश करता है । धन न्यायसे नहीं मिलता हे तब अन्यायसे एकत्र करता है। स्पशेन 
इन्द्रियका लोभी निरन्तर काम भावसे आकुल रहता है, कभो तृप्ति नही पाता हैं । 
धर्माचरणमें बुद्धि नहीं लगाता है । तीत्र अन्यायपुर्वक कामकी चेष्टासे तोन्न पापका 
बन्ध कर लता है । तीसरो प्राण इन्द्रिका लोभी भो अतर, तेल, फुलेल, प्रुष्पको 
सुगन्धम लीन होकर पुष्पोका अधिक व्यवहार करके हिसा करता है। वास्तवमें 
मिथ्यादृष्टीको श्रद्धा विषयसुखसें रहतो हे । बहु आत्मोक सुखको पहुचानता हो नहों। 
इसलिये वह पॉचो इन्द्रियोका लोलुपी बना रहता है। उनमेंसे स्पशेन, प्राण व 
रसना इन्द्रियोको अति प्रबलतासे असक्ष्य भोजन व अन्यायके कामभोगरे रस करके 
सहान्‌ पापकर्मका आख्रव करता है। जो आस्रवसे बचना चाहे उनको अपनी पाँचो हो 
इन्द्रियोको बशमें रखना चाहिये। न्यायपूर्वक इन्द्रियोका भोग गृहस्थीको ऐसा 
करना चाहिये जिससे धर्ंके नियमोंका पालन हो और शरोर स्वास्थ्य युक्त बना 
रहे । सनन्‍्तोषपुर्वक विधयभोग गृहस्थके लिये उचित हे । 
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इन्त्रियोंके जिषयोकी तुष्णा हो संसारमे शरमणका कारण हे तथा इन्द्रिय 
भोगोंसे कभी किसोक्ो तृप्ति नहों हो सकतो है। जितना अधिक इनसे भोग भोगा 
जाता है उतना अधिक तष्णाका दाह बढ़ता जाता हे। मानव जोवन आत्मोक उन्नति- 
के लिये हे । तब इन्द्रियोका निरोध आवदयक है । साधुको पूर्ण इन्द्रियविजयी होना 
चाहिये । गृहस्थको सर्यादापूर्वक न्‍्यायके भोगोंमें सन्‍्तोष मानना चाहिये । 

श्री शुभचन्व्राचाये ज्ञानार्णवर्में कहते हैं--- 
अतृप्तिजनक मोह॒दावबन्हेमहेन्धनम्‌ । असातसन्ततर्बीजमक्षसौस्य जगुजिना ॥ १३-२० || 
वर्धते गृद्धिरश्रान्तं सन्‍्तोषश्चापपर्पति । विवेको विलय याति विषयेव॑ ूचतात्मनाम्‌ ॥ १८-२० ॥ 

भावार्थ--श्री जिनेन्द्रोने कहा हे कि यह इन्द्रियजन्य सुख तृप्ति देनेवाला नहीं 
है, मोहरूपी दबावानलको बढ़ानेको इंधनके समान है व आगामी कालमें दुःखोको 
परिपाटीका बीज हे जिनका आत्मा इन्द्रियोंक विदयोसे ठगाया गया है उनकी विषय- 
लोल॒पता निरन्तर बढ़ती जातो है, सन्‍तोष चला जाता है तथा विवेक भो चला 
जाता है । 





३५, चक्ष, श्ोत्न, उत्साह--ये तीन भाव 
चष्यं अनृतं दिस्य, सोत्र विकद रागयं। 
उच्छाहं मिच्छमयं प्रोक्‍तं, त्रिविधं प्रिभंगी दलं॥ ४३ ॥ 
अन्वयार्थे---( चष्य अनृत दिस्य ) आँखोंसे नाशवन्त झूठी स्वप्नसस जगतको 
अवस्थाओको देखकर राग करता हे ( सोत्र विकह रागय ) कानोसे कुकथाओको सुन- 
कर राग करता है ( मिच्छमयं उच्छाह प्रोक्त ) इन दोनो इन्द्रियोके हारा सिथ्यादशेन- 
के कारण अधिक देखनेका व सुननेका उत्साह बढ़ जाता हे ऐसा कहा गया है ( त्रिविध 
जरिभद्भी दल ) इस तरह तीन प्रकारसे यह प्राणी आखबका पात्र हो जाता है । 
भावाथ--ऊप रकी गाथामें तीन इन्द्रियोंके विषयोंके दोष बताए हैं, अब शेष 
दोके बताए हैं । चक्षुइन्द्रिय दूरसे ही देखकर विषयका भोग करती हे । इसो तरह 
कर्ण इन्त्रिय भी दूरसे शब्दोंको सुनकर विधय भोग करतो है । यद्यपि शब्द कानमें 
भिड़कर सुनाई पड़ता हे तथापि प्रगटपने दब्दोंको कोई हाथोंसे ग्रहण नहीं करता 
है । दूरसे सुन करके ही जानता है। स्पशेन्द्रिय पदार्यसे बिलकुल भिड़कर, जिद्ठा भी 
पवार्थका ससगें करके और ल्लाण भो वुष्पादिका संसर्ग करके विषयभोग करते हैं । 
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झक्षुसे अनेक प्रकारके पदार्थोंकों देखकर रागभाव होता है । राधी मिथ्या- 
दृष्टी जोथ सुन्दर दरोरके रूपको, आभूषणोको, वस्त्रोको, सुन्दर चालकों, सुन्दर 
सकान, बाग, वर्तेनको, सुन्दर नगर, नदी, पर्वत आदि देखतेयोब्य सेकड़ों प्रकारके 
पदार्थ हैं, सेला, तमाज्ञा, नाटक खेलको व अनेक रागवरद्धंक पुस्तकोंफों देखकर राम 
भाव बढ़ाता है। कर्ण इन्द्रियसे अनेक प्रकारकी विकथाओंको सुरोले रागवर्धेक पुस्तकों - 
फो देखकर रागभाव बढ़ाता है । कर्ण इन्द्रियसे अनेक प्रकारकी विकथाओंको, 
सुरीले रागवर्द्क गानेको, वार्ता-प्रलापको, हास्यपूर्ण बातोंको सुनकर राग करता 
है । इन दोनो इन्द्रियोके द्वारा तृप्ति नहीं पाता है। जो वस्तुएं देखी हैं उनके सिवाय 
सुन्वर वस्तुओंको वेखनेका उत्साह पेदा कर लेता है । भावना यह होतो है कि त्तीन 
लोकमें सब देख ले । एक बाजारकों देखकर दूसरेकी, दूसरेको देखकर तीसरेकी 
इस तरह तृष्णा बढ़ती जातो है। जिनके पास धनका साधन है, वे बार-बार यूरुप, 
अमेरिका आदि विदेशोके सुन्दर दृष्योंको देखने व अनेक प्रकारके गान वादिश्न सुनने- 
को घूप्ता फरते हैं, प्रचुर धन खरचते हें। जगत्‌में चक्षु इन्द्रिय व कर्ण इन्द्रियके 
लुभानेवाले अनेक साधन जितने बढ़ते जाते हैं उतना हो रागभाव अज्ञानीका बढ़ता 
जाता है। देखने व सुननेके लिये अन्यायका घम एकन्र कर खरचता हे, कर्जदार 
तक हो जाता है । 

अशुभ रूप देखकर व अशुभ शब्द सुनकर द्वेष करता है । गाली व अपनो 
निन्‍दा सुनकर देंषोी बन जाता है । समान कषायके वशीभूत जरा सी भो अपमानको 
बातकों सुन सह नहों सकता है। कहनेवालोके पीछे पड जाता हैँ । स्त्रियोके रूपके 
पीछे मोहित होकर व कठोर शब्दोकों सुनकर बड़े-बड़े युद्ध छिड़ जाते हैं । 


चक्षु इन्द्रिय व कर्ण इन्द्रियका बड़ा भारो सदुपयोग किया जा सकता है । 
बसा अन्य तोन इन्द्रियोका नहों होता है । चक्ष ह्वारा अनेक उपयोगी शास्त्रोंका व 
अनेक सन्त पुरुषोका, अनेक तीर्थस्थानोका, मन्दिरोका, सारभूत चित्रोका, भोजन- 
पानको शुद्धिका अवलोकन कर व भूसिको निरख कर चलनेसे, निरख कर रसने उठाने- 
से, निरख कर भोजनादि बनाने व करनेसे बहुत बड़ा अपना उपकार किया जा सकता 
हैं। आगम ज्ञान व सत्संगति मोक्षमागंसें सहकारी हे । चक्ष इन्द्रिय द्वारा इस लाभको 
लिया जा सकता है । कर्ण इन्द्रियसे साधुओको व विद्वानोको वाणों सुनकर धर्मका 
लाभ लिया जा सकता हे । आध्य/त्मोक वेराग्यवद्धक भजन ब बादित्र व गान सुन- 
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कर परिणाभोंकों उज्वस किया जा सकता है । उत्तम कमश्झोंको सुनकर ये जोवन- 
चरित्र सुनकर व सारगभित भाषणोंकों सुतकर, अपने जोवनकों उपयोगी बताया 
जा सकता हे । 
बुद्धिमान्‌ सानवका कर्तव्य है कि पाँचों इहन्त्रिषोंका सडुपयोग करे। जिल्ठा- 
से शुद्ध भोजन करे व धर्मका उपबेश करे, स्पर्शसे दृःसखी रोगी जनोंकी बैयावुत्य करे । 
ध्राणसे पदार्थोकी व स्थानको परीक्षाकर स्वास्थ्य हानिकारक पदार्थोका त्याग करे। 
चक्तसे दाव्योंको देखे, कानसे उपदेश सुने । 
जो इन्द्रियोंफो बश रखते हैं वे जोबनको सफल बनाते हैं । जो पुण्पसे प्राप्त 
विषयोंमें सन्‍्तोषी हैं वे स्वपर उपकारमें जोबन बिता सकते हें व सुझो रह सकते 
हैं । सारसमुख्चयमें कहा है--- 
तृष्णान्धा नैव पश्यन्ति हित वा यदि वाहितमु। सम्तोषाध्न्ज नमासाञ्य पश्यन्ति सुधियो जना' ॥२३५॥ 
भावार्थ--जों मानव विषयभोगोंको तुष्णामें लीन हैं वे अपना हित थ गहित 
नहीं विचारते । बुद्धिमान पुरुष सन्‍्तोषरूपी अअ्जन आँखमें रूगाकर अपना सच्चा 
हित बेखते रहते हैं । 
हृदय दह्मनेज्त्यर्थ तृष्णाग्निपरितापित । न शकक्‍य॑ शमन कतु” बिना सन्‍्तोषयारिणा ॥ २४५ |॥। 
भाषाथं--तृष्णाकी आगसे पीड़ित मन अतिशय करके जरूा करता हैं । 
सन्तोषरूपी जलके बिना उस जलनका शसन नहों किया जा सकता । 





३६. आहार, निद्रा, माया---पे तोन भाव 
आहारं असुद्धं भावं, निद्रा मिथ्यात भूतयं। 
भाव॑ सुद्ध तिक्त' च, त्रिभंगी संसार भाजनं॥ ४४ ॥ 
अन्वयाथे--- ( असुद्ध भाव आहार ) अशुद्ध रागहेब भावकों रखना हो आहार 
है ( मिथ्यात भूतय निद्रा ) मिथ्यात्वभावसे सूछित रहना ही निद्रा हे ( भाव सुद्ध तिक्त च ) 
भावोंकी शुद्धिकों छोड़तर जगत्‌सें फेंस जाना साया है ( त्रिभगों ससार भमाजन ) बे तोन 
भाव संसारके अमणकारक हैं । 
भावा्--यह संसारी मिध्यादुष्टि प्राणों भिरन्‍्तर रागहेष मोहरूप अशुद्ध 
भावोंको प्रहण करत रहता है यहो इसका भाहार हो रहा है । इसी आहारसे इस 
११ 


<२ जिभंगी सार 


अज्ञानोफा जोवन है । रात-दिन विषयोंका राग रहता हे । विषयके साधक चेतन व 
अचेतन पवार्थोक्ा राग रहता हे । जो विषय साधनमें बिरोधी हैं उनसे हेष रहता 
है । कभो भी क्रोध, सात, माया, लोभको तोश्॒ताकों छोड़ता नहीं । अथवा अनन्ता- 
नुबन्धी क्षायके उदयको भोगता हे । यहो आहार हे जिससे कभो भी सम्यवक्‍त्वभाव- 
को नहों पाता । अज्ञानोको निद्रा, मिथ्यात्वका तोब् भाव होना है। जैसे नींवमें प्राण 
बिलकुल अचेत हो जाता हे बेसे यह अज्ञानी बिलकुल अचेत हो रहा है। अपने मूल 
शुद्ध द्रव्य स्वरूपको भूले हुए है । आत्माके ध्यानसे बेखबर हे, अतीन्द्रिय सुखसे 
अज्ञान है, सिथ्यात्वके बलसे अपनेको जिस पर्यायमें होता हे बेसा साना फरता हे । 
अपने आत्माके कार्यमें सोया हुआ है । मोक्षमार्गके ज्ञान श्रद्धानमें निद्चित है। भावो- 
को शुद्धिकों न पाकर संसारको मायामें फेसा है । शुद्धोपयोग जो अपना स्वाभाविक 
भाव हे उसको त्यागे हुए है । कर्मजनित भाबोमें फेसा हुआ कभी पुण्य, कभी पाप 
करता है । सांसारिक पदार्थोके भोग उपभोगमें लोन है । सुखो-दुःखी होता है । क्षण- 
में सन्‍्तोषी, क्षणमें आकुलित हो जाता हे, क्षणमें हषित, क्षणमें शोक्तित हो जाता 
है । ये तोन आहार, निद्रा व मायाके भाव संसार भ्रमणके मूल कारण हैं । 

जेसे कोई मर्ख आहार करे, नींद लेबे व मोहमें फंसा रहे, स्त्री-पुत्रोसे प्रेम 
किया करे, धनागमका साधन न करे, तो कुछ दिनोमें दरिद्री होकर कष्ट पाजेगा, 
देसे अज्ञानी सिथ्यादृष्टि जीब सिथ्यात्वभावसें फंसा हुआ--रागद्वरेण करके जगत्‌को 
सायामें फेंसा रहता हे, निमोदमें चला जाता है, भव बनमें भटकता है, इन्द्रियोके 
विषय-जालमें उलझा रहता है, कभो भी अतीन्द्रिय आनन्दको नहीं पाता हे । 


समाधिशतकर्ोें पृज्यपादस्वामीने कहा है-- 
चिर सुषुप्तास्तमसि मूढात्मान कुयोनियु | अनात्मीयात्मभूत्तेषु ममाह॒मिति जाग्रति ॥ ५६ ॥ 


भावायं--मूढ़ मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा अनादिकालसे सोये हुए हैं, भव-भवर्मे 
अ्रमण करते हैं । जो अपने अशुद्ध भाव हैं उनको हो आप मान रहे हैं। में रागी व 
हेषी हूँ इत्यादि थ जो अपनेसे भिन्‍न हैं उनको अपना मान रहे हैं । मेरा शरीर, मेरा 
घन, मेरा कुटुम्न, मेरा धर आदि यह ममकार है । इस तरह अहंकार ममकार में 
जाम रहे हैं। 
व्यवहारे सुषुष्तो यः स जागरत्यत्मिगोचरे । जागत्ति व्यवहारे$स्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥ 
भावायं-जो कोई जगत्‌को मायामें निद्धित हे बही आत्माके स्वरूपमें जाग 


रहा है तथा जो जगत्को मायामें जाग रहा हे बहु आत्माके सुखूमें सोया हुआ है । 


पहला अध्याय ८३ 


भगवती आराधनासें शिवकोटि आचार्यने मोही प्राणीकोी दक्षा बतायी हें- 
कोहि डहिज्ज जद चदण णरो दारुण च बहुमोल्ल। 
णासेद माणुस्सभव पुरिसो तह विसयलोभेण ॥ १८२८ ॥ 
छंडिय रयणाणि जहा रयणदझीवा हरिज्ज कट्ठाणि | 
माणुसभव्रे वि छडिय घम्म भोगेषममिलसदि तहा ॥ १८२५ ॥ 
गतुण णदणपण्ण अमिय छडिय बिस जहा पियई । 
माणुसभवे वि छंडिय घम्म भोगेडभिलसदि तहा ॥ १८३० ॥ 
भावायं--जेसे कोई मानव बहुमूल्य चन्दनके वक्षकों रूकड़ी या इंधनके लिए 
जला डाले बसे ही अज्ञानी इन्द्रिय विषयोंके छोभसे इस सनुष्य जन्मकों नाशकर 
डालता है। जैसे कोई रत्नद्वीपसें जाकर रत्नोंको छोड़ देवे ओर काठ ग्रहण कर ले 
वेसे अज्ञानी इस सनुष्य जन्ममें धर्मको छोड़कर भोगोंकी तृष्णा करता है । जैसे कोई 
नन्दनवनमें जाकर अमृतको छोड़ विष-पान कर रे, वैसे हो अज्ञानी इस भव फानन- 
में धमंको छोड़तर भोगोको अभिलाषा करता हे । 





इुँसरां अध्योय 


त्रिमंगी आस्॒रव दल भाव निरोधन भाव 


प्रतिज्ञा 
त्रिभंगी प्रवेसं संप्रोक्त, भव्यात्मा हृदये चिंतति। 
तेनाहँ निरोधनं कृत्वा, जिन उक्त' सुद्ध दिस्टितं॥ ४५ ॥ 
अन्वया्थे-- त्रिभगी प्रवेस संप्रोक्त ) तोन-तोन भावोंके समूह जो कमेके 
आख्रवके कारण हैं उनको कहा गया है ( भव्यात्मा हृदये चितति ) उनको समझकर 
भव्यजोव हुदयमें विचारता है ( तेत अह जिन उक्त॑ सुद्ध दिस्टित निरोधन क्ृत्वा ) कि में 
इसलिए जिनेन्द्र कथित शुद्ध सम्पषकदर्शतकों जानकर इस आख्रवका निरोध करूँगा ॥ 
भावायं--ऊपर कथित छत्तोस शत्रिभंगी दलोंमें कर्मोके आखब व बन्धके 
कारण भाषोको बताया गया है। इनको भले प्रकार भव्यजीवकों सनन करना चाहिये 
तथा सर्व ही कुभावोसे बेराग्य भाव लाना चाहिए। जेसे नावमें पानो आनेका द्वार 
हो तो उसको डांट लूगाकर बन्द करते हें बसे कर्मोके आनेके जो ३६ त्रिभगी द्वार 
फहे हैं उनके द्वारा फर्म आते हें, उनको बन्द करनेके लिये उनके निरोधक सवरभाव- 
को भो जानना चाहिए । जिनेन्द्रने जो शुद्ध सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रिश्ररूप रत्नत्रयमार्गे 


बताया है वही ससारके बन्धका निरोधक हे, उसे भले प्रकार जानकर व उसपर 
सल करके आख्रवका निरोध करना चाहिये । 





१. देव, गुरु, दास्त्र--ये तीन आख्व निरोधन भाव 
देव देवाधि देवं च, गुरु ग्रन्थ च मुक्तयं। 
घधम अहिंसा उत्पाद, त्रिभंगी दल निरोधनं ॥ ४६ ॥ 
अन्ययार्थे---( देव देवाधि देव च ) वेबोंके अधिपति परम देव परमात्मा तो 
यथार्थ वेब हैं ( ग्रन्थ मुक्तय च गुरु ) परिग्रहके त्यागी निम्नेन्‍्य साधु गुरु हैं ( अहिसा धर्म 
उत्पाद्य ) अहिंसा धर्मंको पुष्ठ करनेवाला शास्त्र हे ( त्रिभगी दल निरोधन ) इन तीनो- 
को सेवा कर्म बन्धक्ों रोकनेवालो है । 


दूसरा अध्याय व 


भावायं--आत्म हितेयीफो प्रथम हो उचित हे कि वहु उस आव््दोंको जाने 
जिसे वह प्राप्त करता चाहता है। आवशेको सामने रखनेसे उस आदर्शपर पहुँचनेकी 
उमंग होती है। जिस पर्वतपर पहुँचता हे उसकी चोटो दिखती है तब पहुँचनेकी 
भावना दृढ़ होतो है । जिस राज्य महलमें जाना है उसको जानना जरुरी हे कि वह 
है । इसलिये कर्म बन्धसे रहित आत्माको जानना आवश्यक है, जब हम स्वयं कर्मके 
बन्धसे छुटना चाहते हैं | अतरव यथार्थ देव वही है जो कर्मबन्धसे मुक्त है, शुद्धात्मा 
हैं। जिसके आत्मामें वे दोष नहों हैं जो कर्मंबन्ध सहित आत्मामें होते हैं। अर्थात्‌ 
कोई प्रकारको इच्छा, रागद्वेष, मोह, काम्रभाव, विकल्प नहीं हे, पूर्ण बोतरागता 
है । न फोई प्रकारका अज्ञान है इसलिये सर्वज्ञता हे । सर्वेज्ञ बीतराग आत्माको हो 
परमात्मा देव कहते हें, जिनको भक्ति बड़े-बड़े इन्द्र करते हें । शरोर सहित जीवनु- 
मुक्त परमात्माकों अरहन्त देव कहते हैं, जिनका आत्मा चार घातोय कर्मोसे मुक्त 
हो चुका है । इसलिये उनमें नो क्षायिक भाव प्रगट हेँ-क्षायिक सम्यक्‍त्व, क्षायिक 
चारित्र, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त 
उपभोग, अनन्त बोयं तथा चारों धातीय कर्मोंके क्षमसे जिनके भोतर अनन्त सुल्त 
प्रगट है, जो निरन्तर स्वरूपमें लोन होकर परमानन्दमयी अम्ृतका पान कर रहे हैं । 
अभो चार अधातोय कर्म शेष हैं, उनके उदयके कारण उनका देशमें विहार व धर्मो- 
पदेश होता है इसोसे अरहन्तको हितोपदेशी कहते हैं । उन्होंके द्वारा धर्मका सच्चा 
स्वरूप प्रगट होता है । इसलिये उनको आप्त या बकता कहते हैं । इस आयंखण्डमें 
हरएफ उत्सपिणी व अवसरपिणी कालमें चौबोस तोथंकर पदधारो क्षत्रियवंशी महा- 
पुरुष होते रहते हैं । वे परिग्रह॒ त्याग निप्नेन्‍्थ साधु हो आत्मध्यान करके अरहुन्त 
हो जाते हैं । ऐसे तो्थंकर अरहन्त इस वर्लेलान अवसरपिणी कारूमें ऋषभदेवसे लेकर 
वर्देमान पर्यत चोबीस हुए हैं । इनको परस देव सानना चाहिये। इनके सिवाय 
तीर्थंकर पदके बिना भी साम्तान्य सानब जो अरहुन्त पदपर पहुँचे हें वे भो अरहन्त 
सानने योग्य हैं । जेसे श्री बाहुबलि, भरत, रामचन्द्र, हनूमान, इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण, 
सुग्रीय, वालि, युधिष्ठिर, भोम॑, अजुन, गौतमस्वामी, सुधर्माचायें, जम्बूस्वासी आदि 
आदि। ये सब ही अरह॒न्त जब आयुके अन्तर दोष चार फर्मोंको भी नाशकर मुक्त 
व शरीर रहित परस शुद्ध हो जाते हैं उनको सिद्ध कहते हैं। अरहन्त व सिद्ध हो 


आदझो देव हैं | इनको भक्ति, पूजा, हमारे भावोंको उस सम्तान होनेकी भावना दृढ़ 
करनेवाली हे । 


<द त्रिभंगी सार 


अरहन्तका लक्षण आप्तपरीक्षामें थ्री विद्यानन्वस्वामोने कहा है--- 
मोक्षमार्गस्थ नेतारं भेत्तार कमंभूभूता । ज्ञातार विश्वतत्त्वाना वदे तदगुणलब्धये ॥ ३ ।। 
भावषाधं--जो मोक्षमागेंका दिखानेवाला हो, कर्मरूपी पर्वतोंकों चूर्ण करने- 
वाला हो व सर्व तस्वोका जाननेबाला हो वही अरहन्तदेव हें। उनको में उनके 
गुणोंको प्राप्तिके हेतु नमस्कार करता हूँ । 
सम्राधिशतकमे सिद्धका स्वरूप कहा हे--- 
निर्मल: केवल. सिद्धो विविक्त प्रभुरक्षय । परमेष्ठी परात्मेति परमात्मेश्वरो जिन" ॥ ६॥। 
भावार्थ--सिद्ध परमात्मा रागादि रहित निर्मेल हैं, केवल एक स्वाथोन हें, 
साध्य जो शुद्धधद उसको सिद्ध कर चुके हैं, सर्व परद्रव्य व परभावोसे रहित हैं, तोन 
लोकसे पुज्यनोय स्वामों हे, अबिनाशो हैं, परमपदमें रहनेवाले परमेष्ठो हैँ, उत्कृष्ट 
आत्मा हैं, परम ऐश्वर्यंमयी अनन्त ज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण ईश्वर हैं, आठो कर्मोंको 
जीतनेके जिन हे । सिद्धको भक्ति सिद्धपदमें पहुँचानेवालो हे । गुरु वहो हे जो ग्रन्थ 
या परिग्रह या गाँठ या मृच्छसि रहित निम्नेन्ध हो। बाहरी परिग्रह दश प्रकारके 
हैं, जो अन्तरंग मर्च्छाका बाहरी कारण हे तथा चोदह प्रकारके विकार कारक भाव 
हैं, वे अन्तरग परियग्रह हैं, इन दोनोंसे रहित निप्नेन्थ हें । क्षेत्र, मकान, चाँदी, सोना, 
धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, वर्तेत, इन ८० प्रकार बस्तुओंसे रहित नग्न विगम्बर 
साधु हैं । अन्तरगम्मे बुद्धिपूर्वक मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, दुःख, रति, अरति, 
शोक, भय, जुग॒प्सा, स्त्रीवेद, पुवेद, नपुंसकवेद, इन चोदह दोषोंके ममत्वसे रहित 
हैं। ऐसे निग्नेन्थ जेनके साथु यथाजात बालकके समान निविकारो, जितेन्द्रिय, सरल, 
समभाव धारो होते हैं । जोवदयाका उपकरण मोर पीछी, शौचका उपकरण काठका 
फमण्डल जलके लिये, व ज्ञानका उपकरण शास्त्र मात्र रखते हैं । भिक्षासे एकबार 
दिनमें भोजनपान करते हे । निरन्तर ज्ञान ध्यानमें लोन रहते हैं। ऐसे निम्नेन्थ 
साधुओमें जो बहुत अनुभवों व संचालक होनेके योग्य होते हें उनको आचार्य पद 
होता है । जो विशेष व्यास्याता व पढ़ानेको योग्यता रखते हैं उनको उपाध्याय पद 
होता है । शेष सब साधु पदधारों हें। गुरका स्वरूप श्रो रत्नकरण्डआवकाशारसें 
कहा है-- 
विषयाशावशातीतो निरासम्भोष्परिग्रह: | ज्ञानध्यानतपो रक्तस्तपस्वी स* प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
भावार्थ--जो पाँचो इन्द्रियोफी आशासे रहित हैं, खेती आदि आरम्भसे 
वर्जित हैं, स्व परिग्रहके त्यागी हैं, शास्त्रज्ञान, आत्मध्यान ब तपमें लोन हैं, ऐसे 
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तपस्थी निर्भेन्‍्थ साधु गुरु हें । आदर्शपर जो चलनेबाले होते हैं, थे आदर्धोफो समझ- 
कर व उस मसार्गेपर अन्योंकों बलाकर मोक्षमार्गकों प्रव्ताते हैं, मोक्षमार्ग बताते हें, 
इसलिये गुरुको भी जाननेकी जरूरत हे, गुरुसे तस्वश्ञानका लाभ होता है । 


तीसरे-शास्त्रकी भी आवश्यकता हे । शास्त्र यहो सच्चा व जिन प्रणीत हे 
जिसमें अहिसाका पूर्णपने प्रतिपादन हो । सोक्षका सार्ग अहिसा है । अन्तरंग अहिसा 
रागईेथ मोह रहित वीतराग, ससमभाष, स्वरूपाचरण या स्वानुभव हे, बाहरी अहिसा 
स्थावर व श्रस सर्वे प्राणी मात्रको दया हे, रक्षा है। जिस शास्त्रमें सर्वे प्राणियोंके 
हिलतका कथन हे व जैसी वस्तु अनेक स्वभाववालो हे उसका वेसा ही कथन हे। 
इसलिये अनेकान्त स्वरूप हैं । शास्त्रका लक्षण रत्नकरण्डभावकाचारमसें कहा हे-- 

आप्तोपञ्ञमनुल्लंघ्यमदृष्टेष्ट विरोधकम््‌ । तत्वोपदेशकृत्साव॑ शास्त्र कापथघट्टनस्‌ || ९ ॥ 

भावार्थ--जो परम्परा आप्त अरहन्तका कहा हुआ हो, अखण्डनीय हो, 
प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रभाणसे बाधा रूप न हो, तत््वोंका उपदेश करनेबाला हो, सर्वका 
हितकारो हो, कुमार्गका खण्डन करनेवाला हो वह शास्त्र हे । 

इस तरह देव, गुरु, शास्त्रका स्वरूप जानना चाहिये । यहाँ अन्‍्तमें शास्त्र- 
को इसलिये कहा हे कि शास्त्रके सम्पादक गुरु होते हैं । गुरुको ज्ञान अरहन्तकी 
वाणी द्वारा आचार्यक्रमसे होता हे। तथा देव व गुरुमें पाँच परमेष्ठी ग्भित हैं । जैसे 
णसमोकार भनन्‍त्से सिद्ध हे-- 


णसोकार सन्‍्त्र अर्थ 
१--णमो अरहंताणं। इस लोकमें सर्व अरहन्तोंको नमस्कार हो । 
२-णमो धसिद्वा्ण । इस लोकसें सर्व सिद्धोंकी नमस्कार हो । 
३-णम्तो आइरियाणं । इस लोकमें सर्व आचार्योको नमस्कार हो । 
४-णमो उवज्यायाणं । इस लोकसें सर्व उपाध्यायोंकों नमस्कार हो । 
५-णम्रो लोए सव्बसाहूणण । इस लोकमें सर्व साधुओको नमस्कार हो । 


इस तरह देव, गृर, शास्त्रपर सछ्चो श्रद्धा रखके उनको भक्ति करनेसे 
आख़बका निरोध होगा । इसलिये आत्महित करनेबालोको उचित है कि वह नित्य 
प्रति अरहन्त व सिद्धकी पूजा व स्तुति करें । गुरुको सेवा करके ज्ञान लेवे, शास्त्रोंका 
स्वाध्याय करें 6 सामायिकके समय आत्माका सनन रूप स्वाध्याय करें । इन चार 
कार्योंको नित्य करनेसे परिणामोंमं बोतरागताके अंश बढ़ेंगे, कषायके अंश घटेंगे, 
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सन्दकषाय हागो । उसका फल यह होगा कि कार घातोय कर्म व असाता वेदनोबादि 
पापकर्सको अनुभागझक्ति घटेगो, इसका रस सुखेगा अर्थात्‌ पाप कड़ेगा व साता- 
वैदनीयादि पुण्पकर्मकर रस बढ़ेगा । व नया बन्ध असातादि पापकर्मका न होगा । 
सातादि पुण्यकर्मका होमा ब घातोय कर्मोंका बन्ध अल्प स्थिति जब मल्य अनुभागकों 
लिये हुए होगा । देव, गुरु, शास्त्रको आराधना पापात्ञबकों रोकनेमें प्रबक कारण 


है । इसलिमिे तारणस्वामोने सबसे पहुला उपाय आस्रबके निरोधका यही बताया हे। 





२. दहोंन, शत, चारित्र--ये तोत भाव 
३. सम्यम्दर्शन, सम्यसक्षान, सम्पयकलारित्र--ये तीन भाव 


दर्सनं तत्त सर्धानं, न्‍्यान तत्त निवेदयं। 
स्थिर तत्त चारित्रे, त्रितियं सुद्धात्मा ग्रुनं ॥ ४७७ ॥ 
सम्यकदशन न्यानं, चारितन्नं सुद्धात्मनं । 
स्वस्वरूपं च आराध्यं, त्रिमंगी समय खण्डनं॥ ४८॥ 
अन्वयार्थ --( तत्तु सर्धान दर्सन ) सात तस्वोंका या आरमतस्वफा अरद्धान करता 
सस्यरदशन हे ( तत्तु निवेदय न्‍्यान ) तस्वोंका अनुभव पूर्वक जानता सम्यग्ज्ान हे 
( ततु स्थिर चारित्र ) आत्मतस्वमें स्थिर होना सम्यकचारिश्र हे ( त्रितिय सुद्धात्मा गुन ) 
ये तोनों हो रत्नश्नय शुद्धात्माके गुण हैं । 

( सम्यग्दर्शनं न्‍्यान चारित्र सुद्धात्मन स्वस्थरूप च ) सम्यरदर्शेन, ज्ञान, आरिश्र 
शुद्धात्मा हो है, आत्माका अपना हो स्वभाव हे ( आराध्य ) इसलिए यही निज स्वरूप 
आराधना करने योग्य है ( त्रिभमगी समय खण्डन ) ये रत्नश्नय स्वरूप आत्मा ही आख्व 
भावषोंको ख़ण्डन करनेवाला है । 

भश्वाथं-- इन दोनों गरवाओंका एक-सा ही भाव हे। इसलिये दोनोंका 
भावायें साथ-साथ लिखा जाता है। वास्तवमें फर्मफके आख्रवकों रोकनेजाला व पूर्व 
कर्को खण्डन करनेबाला उपाय एक रत्नन्नय धर्म हे। इसके वो भेद हैं--व्यव हार 
रत्ननश्नय ओर निशुणय रत्नजञ्य। निश्चय रत्नश्रय आत्मानुभवरूप हे। यही ययायंमे 
कर्माखवकों दूर करनेवाला हे । सम्पर्दशेन आत्माका स्वभाव हे, वैसे हो शान भी 
अश्त्माका स्वभाव हे, वैसे चारित्र भी आत्माका स्वभाव हे, तोनों हो अखण्ड आत्मा" 
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में इस तरह व्यापक स्वभाव हैं जेसे सुबर्णमं पोतपना, भारीपना, खिकनापना व्यापक 
है था अग्निर्मे दाहुकपना, पाचकपना व प्रकाशकपना व्यापक हे । आत्माका आत्सा- 
रूप जेसाका तेसा भ्रद्धान सम्यकक्‍त्व है । ऐसा ही सनन्‍्देह रहित शान सम्यग्लान है व 
इसी ज्ञान कद्धानमें स्थिर होना तम्यक्चारिश्र हे। आत्मा स्वभावसे, ब्रव्यदृष्टिसे 
सदाकाल एक स्वभाव है, अमूर्तोक है, ज्ञानदर्शनमय है, वीतराग हे, आनन्दमय हे, 
गुणपर्यायवान्‌ है, उत्पाद, व्यय, ध्रुबरूप हे, परम नि5चल है, परसानन्दमय हे, सिद्ध 
भगवान्‌के समान है। ऐसा श्रद्धात व ज्ञान व उसी भावमें लवहोीन होना निश३चय 
रत्नत्रय है । सो यह आत्माका स्वरूप हे, स्वसमयरूप है। सन, वचन, कायके 
अगोचर एक अद्भुत स्वसंवेवन शान हे या ज्ञान चेतना है। यही आत्मध्यानकी 
अग्नि है, इसीसे संचर होता हे व निर्जरा होती हे, यही मोक्षमार्ग हे । ज्ञानोफो सदा 
ही स्वानुभवका आराधन करना चाहिये । 

व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नश्रयकों प्राप्तिके निमित्त सहायक हैं । जेसे 
तिलोसे तेल निकालनेमें घानी चलना निरमित्त सहायक है । जोब, अजीब, अआख्रव, 
बन्ध, संवर, निजेरा, मोक्ष इन सात तस्वोंकोी सोक्षमार्मेस प्रयोजनभ्त जानकर 
श्रद्धान करना व्यवहार सम्यर्दर्शन हे । सातो तस्थोंको जानना व्यजहार सम्यरज्ञान 
है । ऐसा जानना कि अजीव पर है। आख़ब व बन्ध अशुद्धताके कारण त्यागने योग्य 
है । सबर, निजजरा, मोक्ष शुद्धताके कारण प्रहण करने योच्य हैं । 

इनमेंसे बन्धके कारणोंसे मच्च कर संबर व निर्जराके कारणोंमें प्रवुत्ति करने- 
के लिये साधुका महाद्नतरूप व गृहस्थका अजुश्नतरूप आच्चरण पालना व्यवहार 
सम्यक्चारित्र हे । उपादान निम्ित्तसे कार्य होता हे । सुबर्णके शुद्ध होनेमें सुबर्ण हो 
उपादान है, मसाला व आग निमित्त है, इसो तरह आत्माके शुद्ध होनेमें आत्मा हो 
उपादान है। आत्माका निजरूपका ध्यान हो उपादान है, व्यवहारचारित्र निमिस है। 

तस्वानुशासनमें श्रीनागसेन मुनि कहते हैं--- 


मोक्षहेतु पुनर्केधा निदययव्पवहा रत: । तत्राद्य' साध्यरूप स्यादृद्धितीयस्तस्य साधन ॥ २८॥ 
अभिन्‍नकतृकर्मादिविषयो निश्चयों नय । व्यवहारनयों भिन्‍नकर्तुकर्मादिगोचर ॥ २९ ॥ 
धर्मादिश्रद्धान सम्यक्त्वं ज्ञानमधिममस्तेषा । चरण च तपसि चेष्टा व्यवहाराद मुक्तिहेतुरय ।। ३० ॥ 
निशुचयनयैत भणितस्त्रिभिरेभियें: समाहितो भिक्षु. । नोपादते किबिन्त च मुश्चति मोक्षहेतु रसौ॥३१॥ 
यो मध्यस्थ' पह्यात जानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा । 
दुधवगमचरणरूपरसनिदचयान्मुक्तिहेतुदिति जिनोक्ति ॥३२।। 
१२ 


०० त्रिभंगी सार 


भावार्थ-सोक्षका मागें निदहणयय तथा व्यवहारसे यो प्रकारका हे । निश्चय 
सार्ग साधने योग्य हे, व्यवहार साधन हे । जहाँ कर्ता, कम, साधक, साध्य आवि 
एक आत्मा हो हो वह निशचय सोक्षसार्ग है। जहाँ निज कर्ताकर्म आबि हो वह 
व्यवहार हे । धर्मादि छः द्रव्य अर्थात्‌ जीब, अजीवादि सात तत्त्वोंका भ्रद्धान करना 
सम्यकक्‍त्व हे। इनही का जानना ज्ञान हैे। तपमें उद्यम चारित्र हे वह व्यवहार मोक्ष- 
सार्ग हे। व्यवहार रत्नत्रय सहित जो साधु न कुछ ग्रहण करता है न कुछ त्यागता 
है, वहां निश्चय मोक्षमार्ग है । जो बोतरागी आत्मा अपने हो आत्माके द्वारा अपने 
हो आत्मामें अपने हो आत्माको निएचल होकर देखता जानता हे वही नि३चय रत्न- 
श्रय स्वरूप सोक्षमार्ग है, ऐसा जिनेन्द्रन कहा है। आत्मध्यात ही निश्चय सोक्षसार्गे 
है, ऐसा ही प्रबचनसारमें कहा है-- 


णाहूं होमि परेसि ण मे परे सत्ति णाणमहमेक्‍्को । 
हृदि जो झायदि झाणे सो अप्पाण हवदि क्षादा ॥ ९९-२ || 


भावार्थ--न में दूसरोंका हूँ न दूसरे पवार्थ सेरे हैं, में अकेला हुँ ऐसा जो 
ध्यानसें ध्याता हे वह आत्माकों ध्यानेबाला हे । 





४. सम्पक संयम, सम्यक्‌ तप, सम्यक्‌ परिनै--यें सोन भाव 
सम्यक्‌ संजमं तबवं चिंते, सम्यक्‌ परिने त॑ घुवं । 
सुद्धात्मा चेतना रूवं, जिन उक्तं सुद्ध दिष्टितं ॥ ४६ ॥ 
अस्वया्थें---( सम्यक्‌ सजम तव चिंते ) सम्यग्वर्शन पूर्वक संयमको भावना 
करना, सम्यरदशेन सहित तपको भावना करना ( सम्यक परिने त धुवं ) सस्यग्दहोंन 
सहित परिणामिक भाव जो अपना अविनाशी भाज हे उससें परिणमन करना ये 
तोन भाव ( सुद्धात्मा चेतना रूव ) शुद्धात्माके चेतन्यमयी स्वभाव हे ( धुद्ध दिष्टित ) ऐसा 
शुद्ध निश्च यदृष्टिसे ( जिन उक्त ) जिनेन्द्रने कहा हे । 
भावार्थ-व्यवहार संयम दो प्रकार हे--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, बन- 
स्पति, श्रस इन छः प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनी प्राणी संयम हे। पाँच इन्द्रिय व 
सनका निरोध इन्द्रिय संयम हे । अथबा सकरू देश हिसा, असत्य, चोरी, कुशीरू, 
परिग्रह इन पाँचों पापोंका त्याग सकल संयम है । तथा एकदेश इन पापोका त्याग 
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एकदैद संगस हे। इस व्यवहार संयमको सहायतासे मन, बचन, कायको थिर करके 
अपने स्वरूपमें स्थिर होकर आत्मानुभव करना सम्यक्‌ संयस हे । क्ष्योंकि सम्यग- 
वरद्दंतके बिना स्वरूपसें भ्के प्रकार थिर भाव नहों होता हे । छः बाहरी, छ अतरंग 
दो प्रकार व्यवहार तप है। उपवास, ऊलोवर, बृत्तिपरिसंखघान, रसपरित्याग, 
विविक्तशय्यासन, कायकक्‍लेश, छः बाहरी तप हूं । अआ्रायश्चित्त, विनय, वंयावत्य, 
स्वाध्याय, व्युत्सगे, ध्यान, ये छः अतरग तप हैं । इन बारह तपोंके द।रा मन, बचन, 
कायको थिर करके सम्परदर्शन सहित अपने ही आत्माके स्वरूपमें एकतान हो तपना 
सो सम्यक तप है । सम्यग्वर्शश सहित शुद्ध जीवल्थ नास्के पारिणासिक भावों 
परिणमन करना, रमण करना, सम्मकपरिने हे। कहनेको ये तोन हैं । परन्तु वास्तव- 
में ये तीनो हो शुद्धात्माका चेतन्यम्॒पी एक स्वानुभवरूप भाव है। शुद्ध निचयनयसे 
एक आत्मा ही हे। आत्मामें लोन होना सो हो सयभ हे, स्रो हो तप है, सो ही 
स्थपरिणमन है । 
योगसारमें श्रोयोगेस्द्रदेश कहते हें-- 
अप्पा दसणु णाग मुणी अप्पा चरणु वियाणि । अप्पा सजम सील तउ अप्पा पच्चकक्‍्खाणि | ८० || 
भाषाथं--यह अपना आत्मा ही निशच्चयसे सम्यरदर्शन हे, सम्यग्शान हे, 
सम्यकचारित्र हे, यही आत्मसंयम है, यही श्लीरू हे, यही आत्मा तप है, यही त्याग हे 
ऐसा जानो । 
जो णिम्मल अप्पा मुणइ बय सजमुसजुत्तु । तउ लहु पावइ सिद्ध सुह इउ जिणणाहह वुत्तु ॥ ३० ॥ 
भावाथं--जो जब्त व संयस सहित अपने निर्मेल आत्माका अनुभव करता हे 
बह शीघ्ष हो सिद्ध सुख्कको पाता हे ऐसा जिनेन्द्रने कहा हे--- 
वउत्उसजमुसील जिया इय सब्बइ बवहारु । मोक्खह कारण एक मुणो जो तइलोयहु सारु ॥ ३३ ॥ 
भावार्थ--ब्रत, तप, संयम, शील ये सब हे जीवात्मा ! व्यवहार मोक्षमागं 
हैं । नि%चयसे तीनलोकमें सार मोक्षका फारण एक स्वात्मानुभवकों जानो । 





५, भाव, शुद्ध, प्रमाण--ये तीन भाष 


भावेन भाव उुद्धं, परमान॑ स्वात्म चिंतन । 
जिन उत्तं उदय साथ, श्रिभंगी दल घंडितं ॥ ५० ॥ 


श्र तिभंगो सार 


अन्वयार्थ---( मावेन भाव सुद्ध ) भावना करनेसे भावकी शुद्धि होती है ( पंर- 
मान स्वात्म चितन ) उससे स्वात्सानुभव प्रमाण श्रुतज्ञान होता है ( जिन उत्तं उदय सार्थ ) 
यही जिनेन्द्र कथित परमसार्थ तत्त्वका प्रकाश है ( त्रिभगी दल षडित ) भावना, शुद्धभाव 
व प्रभाणरूप स्वात्मानुभवसे कर्मोंका क्षय होता है । 

भावायं--स्वात्मानुभवको प्राप्तिका उपाय शुद्धात्माका लाभ है । शुद्धात्मा- 
का लाभ भेदशानकी भावना करनेसे होता हे। यह अपना आत्सा निरुचयनयसे परम 
शुद्ध पदार्थ है । भावकर्स रागद्रेबादि, द्रव्यकर्स ज्ञानावरणावि, नोकर्स शारीरादिसे 
भिन्‍न है। यह आत्सा अपने गुणोसे अभेद है । जैसे तिलूसें सेल भिन्‍न है, भूसी शिन्‍न 
है, धान्यमें चावल भिन्‍न हैं, दालमें छिलका भिन्‍न है, दाल भिन्न है। इस तरह 
आत्मा सर्व परव्रव्योसे, परभावोंसे, परपर्यायोंसे भिन्‍न है। सिद्धके समान शुद्ध द्रव्य हे । 
ऐसी बार-बार भावना करनेसे शुद्धात्माका लाभ अर्थात्‌ में शुद्धात्मा हूँ ऐसा श्रद्धान 
हो जाता है । यही शुद्ध सम्यग्दर्शन हे, तब सम्यग्दशेनके प्रतापसे स्वात्मानभव होता 
रहता है । स्वात्मानुभव ही जिन कथित परमार्थ धर्मका प्रकाश हे । इसोसे कर्मोंका 
सबर व पूर्व कमंकी निर्जरा होतो हे । इसोको भाव श्रुतज्ञान कहते हे । जो आत्मा- 
का यथार्थ अनुभव करता हे, उसोने द्वादशांग वाणीका सार पा लिया । यहो भाव 
श्रतज्ञान केवलशानका कारण हे । समयसारकलदमें कहा है-- 
चंद्रप्यप जडरूपता चर दधतो- कृत्वा विभाग द्वयोरन्तर्दास्णदा रणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च | 
भेदज्ञानमुदेति निमहमिद मोदध्वमध्यासिता , शुद्धज्ञानधनौषमेकमधुना सतो द्वितोयच्युता ॥२-६॥ 

भावार्--यदि रागभावके सम्बन्ध विचार किया जाय तो विदित होगा 
कि इससें चेतन्‍्य भावको रखनेवाला तो ज्ञान है व रागकी कलुषताको रखनेवाला 
मोहनोय कर्मेरूप जड़पदार्थ हे । जड़को छोड़कर सन्‍्तोको योग्य है कि भेवज्ञानके 
ठवारा एक अपने ज्ञानमयी आत्माका अनुभव करके आनन्दलाभ करें । 

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भाद्वागग्रामप्रलयक रणात्कमंणां. सबरेण | 
बिश्वत्ताष परमममलालोकमस्लानमेक, ज्ञान ज्ञाने नियतमुदितं शाइवतोश्योतमितत्‌ ॥ ८-६ ॥ 

भावाय--भेद विज्ञानको बार-बार भावनाके अभ्याससे शुद्ध आत्मतत्वका 
लाभ होकर स्वानुभव होता हे तब उससे रागका ग्राम जल जाता हे, कर्मोंका संबर 
होता है । इसो स्वानुभवरूप श्रुतज्ञानके द्वारा अधिनाशी प्रकाशरूप निर्सल, उत्कृष्ट, 


निराकुल एक केवलज्ञान झलक जाता हे । अतएवं साधकको भेदज्ञानके द्वारा स्वानु- 
भवको पाना उचित है । 
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६. चेत्य, उत्पाद्य, सास्वतं--ये तीन भाव 


चेतन चेतना रूपं, उत्पाद्यो सास्वतं घुव । 
जिन उक्त॑ खुद चेतन्यं, त्रिभंगी दल निरोधनं ॥ ५१ ॥ 


अन्वयार्थ---( चेतना रूप चेतन ) चेतन्य स्वभावसें मगनता चेतना या स्वानु- 
भव हे ( उत्पाद्यो ) जिससे केवलज्ञानका प्रकाश होकर अरहन्तपद होता हे फिर उससे 
( सास्वत धुव सुद्ध चेतन्य ) अधिनादी निशचल शुद्ध घिद्धपद होता हे ( जिन उक्त ) ऐसा 
जिनेन्नने कहा हे ( त्रिभगो दल निरोधत ) ये तीन भाव सर्व कर्मंसमूहके निबारक हैं । 


भावार्थ--वास्तवसें निइचयतयसे विचार किया जाये तो कर्मोंक संचर व 
निर्जराका उपाय एक ज्ञानचेतना रूप होता हे, जहाँ शानसे शानका स्वाद लिया 
जाबे । शुद्ध ज्ञानमें मगन हुआ जाये वहो ज्ञानचेतना है । यहाँ रागद्वेष पूर्वक कर्म 
करनेका या कर्सफल भोगनेका अनुभव रूप अज्ञान चेतना नहीं हे। शानखेतनामें 
सम्यग्वर्शन, सम्यरज्ञान व सम्यकचारित्र तोनों गर्भित हैं, यहो मोक्षमार्ग हे । यह 
ज्ञानचेतना सम्यरदुष्टिके जोथे अविरतसम्पग्दुष्टि गुणस्थानसे प्रारम्भ हो जातो हे । 
फिर बढ़ती जाती है । तेरह॒वें सयोगकेवलो जिन गुणस्थानमें शुद्ध विशव स्पष्ट प्रत्यक्ष 
ज्ञानचेतना प्रकाशभान हो जातो हे । ज्ञानचेतनाके हो द्वारा शुद्ध ब्ेतनाका उदय 
होता हे । जेसे दोयजका चन्द्रमा स्वयं पूर्णमासीका चन्द्रमा हो जाता हे । स्वानुभव 
ही मार्ग हे, स्वानुभव हो ध्येय हे। जितना-जितना स्वानुभव बढ़ता जाता हे कर्मोंका 
निरोध होता है ओर पुरातन कर्मोकी नि्जेरा होतो हे । स्वानुभवरूपो प्रथम थ 
द्वितोय शुक्लध्यानसे या भाव अुतज्ञानकें प्रतापसे चार घातोय कर्मोंका क्षय होता हे 
और अरहन्तपद प्रगट होता है । सयोग गुणस्थानमें योगोंको प्रथत्तिसे कर्मोंका ईर्या- 
पथ आख्रव होता है । वह भो स्वानुभवके प्रतापसे जब बन्द हो जाता हे, तब थोद- 
हवें गुणस्थानमें पहल लब्धु अक्षर उच्चारण मात्र काल ठहरनेसे चार अधातोय कर्म 
भी क्षय हो जाते हैं और यह आत्मा शुद्ध सिद्ध अपने मूल व्रग्य स्वभावमें हो जाता 
है तब मुक्त कहलाता है । इस गायाका यही तात्पर्य है कि जो आख़बका निरोध 
करना चाहे, आस्रवरूपी चोरोका प्रवेश न होने देना चाहे उसे मन, वचन, काय 
तोनों गुप्तिके बुर्गेमें बेठकर परमानन्दके साथ स्थात्मसूतिसें रमण करना चाहिए । 
यही साधन हे । जहाँ अमृुतका स्वाद हो वही स्वाद असर करनेवाला हे । 


ण्ड ज्रिभंगी सार 
तस्वसारमसे ओीवेवसेनाचार्य कहते हैं-- 


जो अप्पा त णाण ज॑ णाण त च दसण चरण । सा सुद्धचेयणा वि य णिज्छयणयमस्सिए जीवे ॥५७॥ 
सयलवियप्पे थक्‍्के उप्पज्जह को वि सासओ भावों | जो अप्पणों सहावो भीक्खस्स य कारण सो हु ॥६१॥ 
णिहए राए सेण्णं जामइ सयमेव गलियमाहप्प । तह णिहयमोहराए गलन्ति णिस्सेसघाईणि ॥ ६५ ॥॥ 
तिहुबणपुज्जो हो3 खबिउ सेसाणि कम्मजालाणि | जायइ अभूदपुब्वो लोयरगणिवासिओ सिद्धो ॥६७॥ 


भावायं--जब आत्मा शुद्ध निश्वयमयका आअय लेता हे, तब जो अपना 
आत्मा है यही शान हे। वही सम्पप्दर्शन है, यही चारित्र हे, अही शुद्ध ज्ञान चेतना 
है | सर्व मनके जिचार बन्द हो जाने पर कोई शाहइबला आत्माका स्वभाव प्रगट 
होता है । यही स्वभावका अनुभव हो मोक्षका कारण हे। इसीसे पहले मोह कर्मका 
क्षय होता है। फिर जेसे राजाके मरनेपर राजाकी सेना प्रभाव रहित हो स्वयं 
भाग जाती है, बसे मोह रागके क्षय होने पर शेष तोन घातोय कर्म भो क्षय हो जाते 
हैं, तब तीन लोक पृज्य अरहन्त हो जाता है। फिर अघाति कमंजालको भी क्षय 
करके अभूतपूर्व सिद्ध हो जाता है ओर लोकाग्न निवास करता है। प्चाध्यायो 
द्वितीय भागसें ज्ानचेतनाका स्वरूप बताया हे--- 


अन्वात्मा शानशब्देन वाच्यस्तन्मात्रत” स्वय । सा चेह्यतेज्नया शुद्ध शुद्धा सा ज्ञानचेतना॥ १९६॥ 
अर्थाज्ज्ञान गुण सम्यक्‌ प्राप्तावस्थान्तर यदा | आत्मोपलब्धिरूप स्थादुच्यते ज्ञानचेतना ॥ १९७॥ 
सा ज्ञानचेतना नूनमस्ति सम्यग्दुगात्मन । न स्यान्मिथ्यादृश क्वापि तदात्वे तदसम्भवात्‌ ॥ १९८ ॥ 


भावायं--इस ज्ञान चेतना शाब्दमें ज्ञान शब्दसे शुद्ध आत्मा कहा जाता हे, 
क्योंकि वहु स्थयं ज्ञान स्वरूप है। वह शुद्ध आत्मा जिस चेतनाके द्वारा अनुभव 
किया जाता है उसे ज्ञानचेतना कहते हैं । अर्थात्‌ जिस समय ज्ञान, गुण सिश्यात्व 
रूपसे बदल कर सम्यग्वशन सहित हो जाता हे तब आत्माकी प्राप्ति हो जातो हे । 
आत्मानुभूति हो जाती है, यही शञानचेतना है । यह ज्ञानचेतना नियमसे सम्यग्दृष्टिके 
हो होतो है, मिथ्यादृष्टिके नहों होतो है, क्योकि मिथ्यात्वके उबयमें आत्मानुभूतिका 
होना सम्भव नहीं है । 


७. भति, भ्रुत, अवधि--ये तोन भाव 


मति कमलासनं कण्ठे, जिन उक्तं स्वात्मचिंतनं । 
३» वंकारं च विंदते, सुद्ध मति सास्वतं घुबं ॥ ५२ ॥ 


दूसरा अध्याय ९५ 


खतस्य हृदये चिते, अचष्यदसंनं दिव्टितं। 
3> बंकारं॑ हियकारं च, सार्ध न्यानमयं भवं॥ ५४३ ॥ 


मति ख॒तं च उत्पाथन्ते, अवध्यं चारित्र संजुत्त । 
बट कमल श्रि ३० वंकारं, उदय॑ अवधि न्‍्यानय॑ ॥ ५४ ॥ 

अन्थयाथे---( कठे मति कमलासनं ) कण्ठमें बुद्धिपर्वक्क कमलको रचना करके 
(»» बकारं च विदन्ते ) 5» सन्त्रको स्थापन करके उसके द्वारा स्वरूपका अनुभव करे 
( जिन उक्त स्वार्त्मवितन ) इस तरह जिनेन्द्रके कथनके अनुरूप स्वात्मानुभव प्राप्त करे 
( सुद्ध सास्वत धुव मति ) यही शुद्ध, अविनाशी, निइश्वल मतिज्ञान है ( खुतस्य हृदये ४5 
वकार हियकार च॒ घुव न्यानमय साध॑ चिंते ) श्रुतज्ञान यह है कि हृदयमें 5» हों सन्त्रको 
स्थापनकर उसके द्वारा शानमयी ध्रुव आत्माफा चिन्तवन करे ( अचष्य दर्सन दिष्टिल ) 
पह अतोखिय आत्माका अनुभव है ( षट्‌ कमल त्रि 5 वकार ) छः कमल विराजमान 
करके तीनपर 5» स्थापन करे ( मति खुत च अवध्य चारित्र सजुत्तु उत्पाथन्ते ) तब उनके 
द्वारा समति व श्रुत निशचल चारित्र सहित प्रगट होते हैं ( अवधि न्यानय उदय ) यही 
अवधिजशानका उदय है । 

भावार्थ--यहाँ आखबके निरोधक सति, भुत, अवधिशानकों अध्यात्मदुष्टिसे 
बताया है। तोनोंकों स्वात्सानुभव ही विखरूया हे । 

मतिशञान---कण्ठमें एक कमल चखितवन करे, उस कमलके मध्यमें ४» 
को चमकता हुआ विराजमान करे । व उसके द्वारा शुद्धात्माके स्वरूपकी भावना 
भावे । स्थात्सानुसवका प्रकाश होना सम्यग्दर्शन सहित यथार्थ मतिज्ञान हे। यहाँ 
सति नाम सननके लिए हे । 

श्रुतशान--हृदय कमलूसें 55 हों मन्त्रकों स्थापन करके उसके हारा ज्ञान- 
सथी शुद्धात्साकी भावता भावषे । जिससे अतोन्द्रिय आत्मामें स्थिरता हो जावे, स्वसं- 
बेदन हो जावे, यही श्रुतशान है । दावज्ञांग श्रुतशानका भाव यहो है जो शुद्धात्मा- 
का अनुभव हो जावे । शुतके अर्थ अनुभव किए हुए शानके हैं । 

अवधिज्ञान---छ: कंभल विराजमान करे; मस्तक, नाशिकाका अग्रभाग, 
मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि। इनमेंसे पहले तोनपर ४ नीचे तोनपर हीं स्थापन करे, 
तब इनके द्वारा शुद्धास्माका खिन्तवन करते हुए जब निदचलता अपने आत्माके 


श्र ज्िभगी सार 


स्व॒रूपमें हो जावे तब अवधिज्ञानका प्रकाश हुआ । अब्रधिके अर्थ निशचल ध्यान 
भी हैं | यहाँ तोनों सम्यग्शानोंका तात्ययं यही लिया हे जो इनके द्वारा शुद्धात्माथ 
सनन हो व स्वानुभवका प्रकाश हो । स्वानुभव हो केवलज्ञानका कारण है । मो६ 
सार्गमें पर पदार्थेक ध्याननी आवश्यकता नहीं है। जिन आत्मीक पदार्थ हो १ 
ध्यान बीतरागता सहित आत्मानन्दकों उत्पन्न करता हे । 
तत्वानुशासनमें भो मन्त्रके हारा आत्माका चिन्तवन बताया है । 
हृत्पकजे चतु पत्रे ज्योतिष्मन्ति प्रदक्षिण | असिआउसाक्षराणि ध्येयानि परमेष्ठिता ॥ १०२ ॥ 
भावार्थ--हृदयमें चार पत्तोके कमलमें बीचमें अ, चार पत्तोपर सि आ 
सा विराजमान करके एक-एक अक्षरके द्वारा क्रमसे पांच परमेष्ठियोका ध्यान करे 
ध्यायेददवएओ च तदनन्मन्त्रानुदाचिप । मत्यादिज्ञाननामानि मत्यादिज्ञानसिद्धये )। १०३ ॥ 
भावार्थ--उसी हृदय कमलके भोतर मसति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केव 
इन पाँच ज्ञानोंके बाचक अ, हे, उ, ए, ओ इन पाँच मन्त्रोको विराजमान करे 
पाँचो ज्ञानोको पॉचो ज्ञानकों सिद्धिके लिये ध्यावे । 
सप्ताक्षर महामन्त्र मुखरप्रेषु सप्तसु । गुरूपदेशतो ध्यायेदिच्छन्‌ दुसक्षत्रादिक || १०४ ॥ 
भावाथ--सात अक्षरों मत्रको मानके सात छिद्रोसें स्थापनकर गुरुके उपदेः 
में ध्यावे । इससे दूरसे देखने, सुनने, संघने आदिकी शक्ति बढ़ जातो है । मुख 
छिद्र एक, नाकके दो, आऑँखके दो, कानके दो ऐसे सात छिद्रोमें सात अक्षरी मन 
स्थापन करे । 


सात अक्षरी मन्त्र हे--णमों अरहन्ताण, णम्रों आइरियाण, णम्रो उवज्ज् 
याणं पा <> हीं असि आ उसा है । 
दिधासु स्व पर ज्ञात्वा श्रद्धाय च यथारस्थिति | विहायान्यदनथित्वान्‌ स्वमेवावेतु पण्यतु ॥ १४३ 
पूर्व श्रुतेत सस्कार स्वात्मन्यारोपयेत्तत । तत्रेकाग्र समासाद्य न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ १४४ 

भावाथं--ध्यान करनेवालेकी उचित हे कि पहुले अपने आत्माके व परद्रआ 
के स्वरूपफो यथार्थ जेसाका तेसा जाने व श्रद्धान करे। फिर परद्रव्यको अप्रयोजः 
भूत जानके छोड़ दे। अपनेसे हो अपनेकों स्थापित करे । पहले शझास्त्रके अभ्यास 
अपने स्वरूपका भाव अपनेमें स्थापित करे। फिर जब एफाग्र हो जावे तब कु 
चिल्तवन न करे। 


दूसरा अध्याय ९७ 
८. सनःपर्येय, केवल, स्वरूप--ये तीन भाव 
मतिसख्नरत अवधि चिते, रिज्जु विपुलं च जानत॑। 
स्वात्मदसंनं न्‍्यानं, सुद्ध चरन सनपर्ययं॥ ५५४ ॥ 
चतुर्न्यानं च एकत्वं, केबल परम घ॒व॑ं। 
अनन्तानन्त दिष्टितं, सुद्धसम्यग्दर्सनं ॥ ४६ ॥ 
अन्वयार्थ---( मति खुत भवर्धि चिते ) ऊपर कहे प्रमाण अध्यात्मवृष्टिसे मति, 
श्रुत व अवधिज्ञानफा चिन्तवस करे ( रिजु विपुल च जानत ) अपने आत्माको परम 
सरल स्वभावो तथा विपुल विज्ञाल अनन्तामन्त ज्ञानको शक्तिका धारक जाने 
( स्वात्म दर्सन न्‍्यान चरन ) जब अपने हो आत्माफका अ्रद्धाल व ज्ञान थ आचरण हो, 
ऐसा स्वात्मानुभव हो, बही मनःपर्ययज्ञान हे । अर्थात्‌ सनसे अतोत आत्माका ज्ञान 
है । पर्ययके अर्थ अतोत व उल्लंघनके है ( चतुर्न्यान च एकत्व ) जब स्वात्मानुभवरूप 
शुक्लध्यान होता है तब चारो ही ज्ञानकी एकता हे । इसके द्वारा ( केवल परम धुव ) 
केवलज्ञानका प्रकाश हो जाता है । जो उत्कृष्ट हे व अविनाशों निश्चल है ( अनतानत 
दिष्टित ) इस केवलज्ञानमें अनन्तानन्त पदार्थ एकदमसे झलकते हैं ( सुद्ध सम्पग्दसंन॑ ) 
तब हो शुद्ध प्रत्यक्ष परमावगाढ़ सम्यग्दशेन होता है जो आत्माका स्वरूप है । 


भावार्थ--आत्मा स्वभावसे ऋजु हे, सरल है, आजंबगण सहित है तथा 
विपुल है, विशाल हे, गम्भोर हे, अनन्तानन्त शान, वहन, वो सुखादि शक्तिका 


धारी हे । सब द्रव्योसें महान्‌ है। पाँच द्रव्य सात्र ज्ञेय हें। यह ज्ञेय भी है, ज्ञाता 
भो है। यह ऐसा गम्भीर है कि इसकी याद सन व इन्त्रियोंको नहीं हो सकतो हे । 
मनःपरयंयके अर्थ हैं मससे अतोत । जहाँ मनसे अतीत भआत्माही द्वारा सरल व सहज 
स्वभावी विज्ञाल आत्माका अनुभव है वही यथार्थ मनःपर्ययज्ञान है । जहाँ रत्नत्रयकी 
एकतारूप नििकल्प ध्यान होता हे वह बचन अगोचर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष एक ऐसा मोक्ष 
साधकभाव है जो केवलज्ञानका साधक है घ जिसमें मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्ययज्ञान 
समा गए हैं । ऐसा ज्ञान आख्रबका निरोधक है । श्वानुभवसे प्राप्त केवलज्ञान भी 
आखव निरोधक हे, क्योंकि यहाँ सर्व विश्वकों जानते हुए भी बोतरागता हैं । 
केवलज्ञानके होनेपर सम्पग्दर्शन, शुद्ध व परभावगाढ़ हो जाता है, क्योकि वहाँ प्रत्यक्ष 
अबूर्तोक आत्साका दर्शन है, यह स्वस्वरूपभयों सम्यकवत्थ भी आख्रव निरोधक हे । 
समयसारमें कहा है--- 
की 


९८ त्रिभगों सार 
अप्पाणमप्पणा रु घिऊण दोपुण्णपावजोगेसु । दसगण!र्णाम्ह ठिदो इच्छाविरदो य अण्णम्हि ॥ १८७॥ 
जो सव्बसगमुक्को झायदि अप्पाणमप्पणों अप्पा । णबि कम्म णोकम्म चेदा चितेदि एयक्त ॥ १८८ ॥ 
भावा्थ--जो कोई ज्ञानो अपनेको पुण्य व पाप दोनों प्रकारके भावोसे रोक- 
कर अपने सम्यग्ज्ञान स्वभावमें स्थिर होता है, दूसरे पदार्थोकी इच्छासे विरक्‍त 
रहता हे और सर्व प्रकारके मम॒त्वकों छोड़कर अपनेसे हो शुद्ध आत्साको ध्याता 
है, कर्म व शरोरादिको नहीं ध्याता है, बहो एक अपने स्वभावका अनुभव करता 
है । शिवकोटि आचार्य भगवती आराधनामें कहते हे--- 
झाण कसायवादे गब्भवर भारुए व गब्भहर । ज्ञा्णं कसायउण्हें छाही छाही व उष्हम्मि ॥ १६५६ ॥ 
भावायं--जेसे प्रबल पवनकफी बाधा सेटनेको अनेक घरोके सध्यमे गर्भंगह 
समर्थ हे वेसे कषायरूपी पवनकी बाधा सेटनेकी आत्मध्यानरूपी गर्भगृहु ससर्थ हे । 
जैसे गर्सो के आतापमें छाया शातिकारी हे, वेसे हो कृषायकी आताप सेटनेफी आत्स- 
ध्यानकी छाया हितकारों हे । 


९, आज्ञा, बेदक, उपशम सम्यक्त्व--ये तीन भाव 
१०. क्षायिक, शुद्ध, श्ुव, सम्पक्त्व--ये तोन साव 


स्वरूप॑ सुद्ध द्ृव्याथं, आन्या वेदक उवसमं। 
ध्यायिक सुद्ध धुवं चिते, कर्मादे मल मुक्तये ॥ ४७॥ 
अन्वया्थे---( स्वरूप युद्ध द्रव्याथ ) आत्माका स्वभाव शुद्धरूप हे ऐसा नित्य 
होना ( आन्या वेदक उपसम ) आज्ञा, वेदक, उपदम, सम्यकक्‍त्व हे तथा यही ( ष्यायिक 
सुद्ध धुव॑ ) क्षायिक, शुद्ध, स्व, सम्पक्त्व हे, ( कर्मादि मल मुक्‍्तये चिते ) कर्मादि मैलके 
छुड़ानेके लिये इनका चिन्तवन करना योग्य है । 
भावा्थ--सोक्षमागं सम्यर्दशेन, सम्यस्ज्ञान व सम्पक्चारित्र स्वरूप हैं। 
उनमें सम्यग्दर्शन प्रधान हे । जबतक सम्यग्दशंन गुण प्रगट नहीं होता हे तबतक 
जितना भी ज्ञान है वह कुज्ञान हे व जितना भो चारित्र हे वह कुचारित्र है । सम्पग्‌- 
देन एक ऐसा आत्माका गुण हे जो केवल अनुभवगम्य है। स्वानुभूतिके साथ इसका 
अविनाभाव सम्बन्ध हे । अपने आत्माके आनन्दका स्वाद बिना सम्यक्‍त्वके नहों आ 
सकता हे । अनन्तानुबन्धी कषाय और सिश्यात्वकर्म इन पाँच प्रकृतियोके उदयमें 
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इसका प्रकाश नहीं होता है । इन पाँचों प्रकृतियोंके अन्धकारको द्र करनेके लिये 
पाँच लब्धियोकी आवश्यकता है । 

(१) क्षयोपशस लब्धि---कर्मोका ऐसा क्षयोपशम्त हो कि सेनी पंचेन्द्रिय 
होकर बुद्धि प्रबल हो, समझने योग्य हो व पाप कर्मोंका उदय समय-समय कम होता 
जाय । अर्थात्‌ जिसको असाता घटतो रूप हो बढ़तो न हो, कारण जो घोर दुःखोसे 
आकुलित हे वह स्वपर तत्त्वका विचार नहीं कर सकता हे । 

(२) विशुद्धिलब्धि--सुशिक्षा व सत्संगतिके प्रतापसे परिणामों उज्ज्वलता 
हो गई हो कि अशुभ कामोसे कुछ अरुच्ति हो, योग्य लाभकारी कामोमें रुचि हो । 
जेसे धन होनेपर परोपकारमें लगानेके भाव हो, बुरे कर्मोंस बचानेके भाव हो । 
जब फथायका अनुभाग तीब् नहीं हो तब विशुद्धि लब्धि कहनी चाहिये, हितकी 
तरफ मन प्रेरित हो । 

(३) देशना लब्धि--जिनवाणीके पढ़ने, सुनने, विचारने, धारणामें 
लेमेकी व मनन करनेको गाढ़ रुचि होना, यह लब्धि परमोपकारिणी है । इसके होते 
हुए भव्यजीव देव, शास्त्र, गुरुका व जीबाबि सात तत्वबोंका व स्वपरका स्वरूप ठीक- 
ठोक समझता हे । परिणामोमे स्वाध्यायके प्रतापसे ऐसी उज्वलूता होती है कि आयु 
करमंके सिवाय शेष कर्मोंको स्थिति घटकर अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर सात्र रह जातो हे। 

(४) प्रायोग्य लब्धि--पह लब्धि अन्तमु हतेके लिये होतो हे, परिणाम 
उज्वल होते हैं । इस समय पाप फर्मोका अनुभाग कम होने लगता हे तथा नया 
बन्धन आयु कर्मके सिवाय सात कर्मोंकी अन्तः कोड़ाकोड़ी सात्र स्थितिसे भो कस 
होता जाता है । ३४ दफ़े बन्धका अपसरण होता है। हरएक दफ़े स्थिति ७०० व 
८०० सागर कम होती जातो हैं। ३४ बन्धापसरणोंसे ४६ कर्म प्रकृतियोका बन्ध 
छुट जाता ह, विशेषके लिये लब्धिसार देखो | 

(५) फकरणलब्धि--भेदविज्ञानके द्वारा अभ्यास करते हुए ही वेशनालब्धि- 
को पूर्णता होकर प्रायोग्य लब्धि फिर करणलड्धि होती हे जिसमें परिणास समय- 
समय अनन्तगुणे विशुद्ध होते जाते हैं । एक अन्तमु ह॒तेमें तोन करणलब्धिमें अधः- 
करण, अपूर्वकरण व अनिवृत्तिकरण हो जाती हैं। आत्मा व परसात्साका भेव विच्ा- 
रते हुए परिणाम ऐसे निर्मल हो जाते हैं कि उनके प्रतापसे अनन्तानुबन्धी कषाय 
और मिथ्यात्वको प्रकृतियाँ एक अन्तमु ह॒र्तके लिये उपशम हो जाती हैं, तब उपशम 


१०७ त्रिभगो सार॑ 


सम्धक्त्व पेदा हो जाता है, तब मिथ्यात्व कर्मका पुद्गल द्रव्य जो ससामें था, उसके 
तोन भाग हो जाते हेँ-सम्पक्त्व प्रकृति, मिश्र, मिथ्यात्व । अन्तमु हर्तके पोछे जिसके 
सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय आ जाता है वह वेदक या क्षयोपशम सम्यक्‍त्व हो जाता 
है। इस सम्यक्त्वमें सम्यक्त्व प्रकृतिको अनुभव करते हुए सम्यग्वश्ञ नसे छूटता नहीं हे । 
किन्तु उसमें कभो-कभो अतोच्वार रूगता हे। जब कभी चार अनन्तानुबन्धोका 
विसयोजन करके अर्थात्‌ अन्य अप्रत्या्यानादि कषाय क्षय फरके व तीनो दक्षेन- 
सोहनीय क्रमसे क्षय कर देता हे तब क्षायिक सम्पक्त्व होता हे । यह सम्यक्त्व कभी 
छूटता नहीं हे वह शीघ्र ही मोक्षमें पहुँचा देता है । यहाँ सम्पक्त्वके छः भेद नीचे 
बताए हैं--- 

(१) आज्ञा सम्यक्ट्थ---जिनवाणीकी आशज्ञानुसार आत्मा व अनात्माके तत्त्वो- 
पर नि३चय हो जाना, इसको व्यवहार सम्पक्त्व भी कह सकते हैं । इसका स्वरूप 
आत्मानुशासनसें गुणभद्वाचायं कहते हे-- 

आज्ञा सम्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचित्त वीतरागाज्ञयेव । 
त्यक्तग्रथप्रपच॑ शिवममृतपर्थ. श्रदृदधनन्‍्मोहशाते ॥ १२ ॥ 
भावाथ--जहाँ वीतराग भगवानको आज्ञासे तक््वोका विचार करते हुए ऐसा 
श्रद्धान हो जाबे कि मोक्षका मार्ग परिग्रहसे रहित बीतरागभावभयथी व आनन्‍्दमयी 
हैं। जब मिथ्यात्व कर्म शान्त होने लगता है तब ऐसा भाव होता हे, इस सम्यक्‍त्वके 
पोछे ही । 

(२) उपशम सम्यकत्व होता है । जब पाँच या सादि सिथ्यात्यीके पाँच था 
सात प्रकृतियोका उपशम होता हे फिर-- 

(३) बेदक सम्यक्‍त्व होता हे जब सातो प्रकृतियोमेंसे एक सम्यक्त्व मोहनीय- 
का उदय होता है फिर- 

(४) क्षायिक सम्यक्त्व होता है जब सातोका क्षय हो जाता है । 

(५) शुद्ध सम्यक्त्य--सराग सम्यक्त्वको अशुद्ध कहते हे, वीतराग सम्यक्‍त्व- 
को शुद्ध कहते हैं। साधुके जब संज्वलन कषायका इतना मन्द उदय होता हे कि 
सिवाय शुद्धात्माके और तरफ बुद्धिपुर्वक उपयोग नहीं जाता है, दूसरे आहार विहार- 
की चिन्ता नहीं उठतो हे तब बीतराग सम्यक्त्व कहलाता हे । प्रमत्त गुणस्थान तक 
तो सराग सम्यक्‍त्व होता हे ॥ 
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(६) धुब सम्पक्ट्व--परसावगाढ सम्यकक्‍्ट्व जो केवली भगवानके होता हैं । 
केबलज्ञानके पहले आत्माका अ्रद्धान शास्त्रके आधारसे श्रुतज्ञानके बलसे या केवल- 
ज्ञानोको प्रत्यक्ष अमूर्तोक आत्माका साक्षात्कार हो जाता है इसलिए यह धुव या 
निइयल सामायिक सम्यक्‍त्व हे । 

सम्यक्त्त एक हो गुण हे । भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षासे उसके छः नाम कहे गये 
हैं । सम्पक्त्वोका गाढ़ भाव अपने शुद्धात्माके लाभपर हो जाता हे। उसको ससार- 
के प्रपठ्च्षकी अरुचि हो जातो है। सम्पकत्वके आठ अंग प्रकट हो जाते है । 

१. निःशंकित अंग--तत्त्वमें शंका न होना व धर्म साधन करते हुए भय 
न रखना । मरण, रोग आदिसे भयभोत न होना, वीरभाव रखना । 

२, निःकांक्षित अंग--ससारके सुखको त्यागने योग्य व दुःखका कारण 
समझना । 

३. निविचिक्षित्सित अंग--रोगोी, दुःखो प्राणियोको देखकर ग्लानि न करके 
दयाभाव करना । 

४. अमूढुदृष्टि अंग--मढ़तासे देखा-देखी अधर्मको धर्म न मान बेठना । 

५, उपगूहन अंग--अपने दोषोको निकालनेकी व परनिन्दा न करनेको 
रुचि रखना । 

६. स्थितिकरण--अपनेकों व दूसरोफो धर्ममें स्थिर करना । 

७. वात्सल्यांग--धर्मात्माओसे प्रेम रखना, उनके काम आना। 

८. प्रभावनाग--धर्मकी महिसा फंलाकर धर्मोन्‍ननति करना । सम्यकक्‍त्वीके 
आठ अंग व लक्षण भी प्रगट होते हैं । 

१ संवेग--धर्म व धर्मके फलमे अनुराग, २. निर्वेद-->ससार शरोर भोगो- 
से वैराग्य, ३. निनदा--अपने दोषोंको दुसरोंके सामने कहना, ४. गह---अपने मन- 
में अपनी निन्‍दा करले रहना, ५. उपशम--परिणामोकों शांत रखना, ६ भक्ति-- 
देव, शास्त्र, गुरसें भक्ति रखना, ७. वात्सल्य--पधर्मात्माओसे प्रेम, ८. अनुकस्पा-- 
जीव मात्र पर करुणाभाव । 

आत्माके शुद्ध स्व॒भावका गाढ़ श्रद्धान हो जाना सम्पक्त्व है । 

पञ्चाध्यायीमें कहा है-- 
इत्येव ज्ञाततत्त्वोड्सो सम्यग्दृष्टिनिजात्मदुक्‌ । वेषयिके सुखे ज्ञाने रागद्वेषो परित्यजेत्‌ | ३७१ ॥ 
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भावाथं--तत््वोकों भले प्रकार जाननेवाला व अपने आत्माके यथार्थे स्वरूप- 
का श्रद्धान करनेवाला सम्यग्दृष्टि जीव इन्द्रियोके भोगोसे प्राप्त सुखमें व इन्द्रियजन्य 
ज्ञानमें राग-हेष नहीं करता हे, समभाव रखता हे, अतीन्द्रिय ज्ञान व अतोन्द्रिय 
आएनन्दका ही प्रेमी हो जाता हें । 
सम्यकत्व वस्तुत सुक्ष्म केवलज्ञानगोचरम्‌ | गोचर स्वावधिस्वान्त पर्ययज्ञानयोह्वयो. ॥ ३७५ ॥ 
भावा्थ--सम्यरदर्शन गुण परस सुक्ष्म है, केवलज्ञान गोचर हे ।॥ अथवा 
पुदूगलकी सहायतासे सुअबधि व मनःपर्ययज्ञानी भी जान सकता है। परंतु परसावधि 
व सर्वावधि वाला साधु जान सकता हे देशावधिधारी नही । 
तत्राप्यास्मानुभूति सा विशिष्ट ज्ञानमात्मन । सम्यक्त्वेनाविनाभतमन्वयाद्‌ व्यातरिकत ॥ ४०२ ॥ 
भावाथं--सम्यग्दशेनके होने ही पर अपने आत्माका अनुभव रूप विशेष 
आत्माका ज्ञान होता है ॥ सम्यक्‍तवके होनेपर ही आत्मानुभूति होती है, नहीं होने- 
पर नही होती है । 
धर्म सग्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धस्त्थानुभवाउथवा | तत्फल सुखमत्यक्षमक्षय क्षायिक च्‌ यत्‌ ॥ ४३२ ७ 
भावाथं--सम्यकत्वोको यह श्रद्धा रहतो हे कि सम्यग्द्शन हो सच्चा धर्म हे 
या शुद्धात्माका अनुभव सच्चा धर्म है। उस धर्मेका फल घातिया कर्मोंके नाशसे 
होनेवाला क्षायिक अतोन्द्रिय अनन्त सुखका लाभ हैं । 





१०. पदस्थ, पिडस्थ, रूपस्थ--ये तोन भाव 
११ रूपातोत, सुधमं, अवकाश--थे तोन भाव 


पदस्थ सुद्ध पद साध, सुद्ध तत्त प्रकासकं। 
पिंडस्थं न्‍्यान पिडस्थ, स्वात्मचिता सदा बुधेः॥ ५४८ ॥ 
रूपस्थं साव॑ चिद्र॒पं, रूपातीतं॑ विगत रूपय॑। 
स्वस्वरूपं च आराध्यं, धर्मचक्र न्‍्यान रूपयं ॥ ५४६ ॥ 
धर्मध्यानं च संयुक्तं, ओकास दान समर्थयं। 
आत्मापायविचयं धमम, सुक्लध्यानं स्वात्म दर्सनं ॥ ६० ॥ 
अन्वयार्थे--( पदस्थ सुद्ध पद साथ, सुद्ध तत्तु प्रकासक ) जहाँ शुद्धपदकों स्थापन 
करके या शुद्ध पदके द्वारा शुद्ध आत्मोक तस्वका प्रफाद हो घह पदस्थ ध्यान है 
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( पिडस्थ न्यान पिंडस्थ, स्वात्मचित्या सदा बुधे ) जहाँ शरोरमें बिराजित ज्ञान शरोरो 
आत्माकों लक्ष्य करके अपने ही आत्माकी चिन्ता हो, ऐसा पिडस्थ ध्यान सदा बुद्धि- 
मानोंकों करना योग्य है ( रूपस्थ साव चिद्रप ) जहाँ सर्व हितकारोी अरहन्तका चेतन्य 
स्वरूपका ध्यान हो वह रूपस्थ ध्यान हे ( विगत रूपय रूपातीत ) जहाँ अरूपो सिद्धका 
ध्यान हो, वह रूपातीत ध्यान हे ( धर्मंचक्र न्‍्यान रूपय स्वस्वरूप च आराध्य ) धर्मका 
समहु शानस्वभावी अपने आत्माका स्वरूप इन चारो प्रकारके ध्यानोसे आराधना 
योग्य है ( आत्मापायविचय धम धर्मंध्यान च सयुकत ) आज्ञाविचय, अपाकबिचय, विपाक 
विचय, संस्थान विचय ऐसा चार प्रकार धर्मध्यान विचारना योग्य हे ( औकास दान 
समर्थयं सुक्लध्यान स्वात्म दर्सन ) सर्वे द्रव्योको जाननेके समर्थ केवलज्ञानका कारण व 
केवलज्ञानरूप शुक्लध्यान है, वहाँ भो अपने आत्माका दर्दान है । 


भावार्थ--आत्मध्यानकी अग्निसे ही कर्मोकों भस्म किया जाता है । यहाँ 
तीन गाथाओमें सर्व उपयोगी ध्यानोको बता दिया है । पदस्थ, पिण्डस्थ, रूपस्थ, 
रूपातीत चार प्रकार ध्यानका स्वरूप नोचे प्रकार जानना योग्य है । 

(१) पदस्थ ध्यान--श्रीपर््मासह मुनि ज्ञानसारमें कहते हे-- 
एय च पथ सत्तय पणतीसा जहकमेण सियवण्णा । झायह पयस्थ झाण उबइंदंठ जोयजुत्तेहि ॥ २२॥ 

भावाथं--योगा+यासके बलसे पदस्थ ध्यानमें इवेतवर्णके अक्षरोकों विराज- 
मान करके ध्यावे | इन पदोको नाभि, हृदय, कण्ठ, मुख, तासिका अग्रभाग, भृकुटीके 
मध्य, मस्तक, सिर इन सातमेसे किसो स्थानपर कमल बनाकर उसपर स्थापन 
करके ध्यावे। मन्त्र कई प्रकारके प्रसिद्ध हैं । 


३५ क्षक्षरी--णमोकार मन्त्र । 
१६ अक्षरो--अहुेत्सिद्धाचार्यो पाध्यायसवेसाधुभ्यो नमः । 
७ ,, णमो अरह॒ताणं, णमो आइरियाण, णमो उवज्ञ्ायाण । 
न अरहन्त सिद्ध, <* हां हो हु, हॉ हः । 
अ सि आ उ सा--४# नमः सिद्ध । 
अरहन्त । 
है सिद्ध, सोहं, ** हो, अहे । 
हर ३5, हैँ, ञ | 
हृदयस्थानमें एक कसल आठ पत्तोका विचारे, हर एक पत्तेपर छः एक 


नस छल आधा #ी 
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तरफ, छः दूसरी सरफ ऐसे १२ बिन्दु विचार । बीचमें फर्णिफाके घेरेमें १२ बिन्दु 
बिचारे । एक-एक पत्तेकों क्रमसे लेकर एक-एक बिन्दुपर एक-एक मन्त्रकों पुरा पढ़- 
कर जपे व अथेको दिचारे । उसका नकशा इस प्रकार होगा-- 

एक कमल हृदयमें विचारे | उसके आठ पत्तोंपर क्रमसे णम्रो अरहन्ताण, 
णसो सिद्धांणं, णमो आइरियाण, णमो 
उबवज्ञायाणं, णमो लोए सम्बसाहृण, 
सम्यरदर्शनाय नमः, सम्यरज्ञानाय नमः, 
सम्पकचारित्राय नमः, ऐसे आठ पद 
लिखे । विचार कर ध्यावे । चन्द्रमाके 
समान चमकते हुए उमलँको या हेंको 
नासिका अग्रभाग या मस्तक या हृदयमें 
स्थापितकर या अन्यत्र रखकर ध्यावे । 
यह सब पदस्थ ध्यान हे । विशेष स्वरूप 
श्री ज्ञानाणंवरमें जानना योग्य हे । 

(२) पिडस्थ ध्यान--शरोरमें विराजित अपने शुद्ध आत्माफा ध्यान सो पिडस्थ 

ध्यान है । इसकी पाँच धारणाओका विचार क्रम-क्रमसे करना चाहिये । 

पृथ्वी धारणा--मध्यलोकको क्षोरसमुद्र विचवारे, उसके मध्यम जम्बूदीप 
प्रमाण एक लाख योजनका चौड़ा एक हजार पत्तोका कमल ताए सोनेके रंगका 
बिचारे । बोचमें काणिकाके स्थानपर सुमेरु पर्वतको सुबर्ण रंगका बिचारे । पर्वतके 
ऊपर पांडकबनको विचारे । पांडकबनमें पाडुकशिला अड्धचन्द्राकार हें। उसपर 
स्‍्फटिक्साणका सिहासन है । उसके ऊपर पद्मासन बेठा हुआ अपनेको विचारे कि में 
कर्मोंको विध्वस करनेके लिये बेठा हूँ । इतना बार-बार विचारना पृथ्वी धारणा हे । 

अग्नि धारणा--उसी सिहासनपर बेठे हुए ऐसा विचारे कि मेरी नाभिके 
स्थानपर भोतर ऊपरको उठा हुआ-एक इबेतवर्णका सोलह पत्तोंफा फमलू हे, उनपर 
१६ अक्षर पोले रगके चमकके हुए बिचारे । वे १६ स्वर हैं । ज, आ, इ, ई, उ, ऊ, 
ऋ, ऋ, लू, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, अ, आः | व उस कमलके मध्यमें हूँ अक्षर बिचारे । 
इस कमलके ठोक ऊपर सीधमें हृदयस्थानपर आऔंधा नोचा मुख कमल आठ पत्तोका 
विचारे । उन पत्तोको ज्ञानावरणावि आठ कर्म समझे । फिर विचारे कि नोचेके 
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कमलके मध्य हूँ फी रेफसे धुंआं निकला फिर अग्निज्वाला निकलो और वह बढकर 
आठ कमंखरूपी फम्रलको जलाने लगी । आगकी लो आठ कर्मरूपो कमलके मध्यसे 
ऊँची होकर सस्तकपर आई । फिर एक ज्वाला शरोरके एक तरफ, एक दूसरी 
तरफ गई, नोचे जाकर सिल गई, दारोरके चारो ओर त्रिकोण बन गया। इस 
जअिकोणको तोनों रेखाओंसें र्‌ र्‌ र्‌ र्‌ अक्षर अग्निमय विचारे । इस जिकोणके बाहरी 
लोन फोनोंपर अग्निमय स्वस्तिक लिखे व भीतरी तोनों कोनोपर &# हूँ अग्निमय 
लिखें। इस अग्निमण्डलफों बनाकर फिर यह॒ ध्यान करे कि भीतरी अग्निमण्डल 
कर्मोके कमलको व बाहरी अग्निमण्डल शरीरकी जला रहा है । जलते-जलते राख 
बन रहो है । इस तरह कर्म व शरीर जलकर रज हो गए व अग्नि हूँ के रेफसे उठी 
थी उसीमें समा गई । ऐसा बारबार ध्यान करे सो अग्निधारणा हे । 


(३) वायु धाराणा---तोव् चलती हुई पबनको विचारे । पवनका बीजाक्षर 
स्वाय स्वाय चारो तरफ गोल पवन मण्डलके लिखा हुआ हैँ । यह गोल मण्डल घध- 
घूम करके कर्म व दारीरकी रजको उड़ा रहा है, आत्मा स्वच्छ हो रहा है ऐसा 
चिन्तवन करे । 


(४) जल धारणा--काले-काछे सेघ छा गये, बिजलो कडकने लगी, पानी 
वरसने लगा, अर्धचन्द्रके आकार जल मण्डल उनके ऊपर बन गया । अपनो आत्मा- 
पर पानो बहता हुआ व कर नोकर्मकी रजकों धोता हुआ विचारे कि आत्मा बिल- 
कुल साफ हो रहा है । 

तस्वरूपवतो घारणा--अब धिचारे कि सेरा आत्मा बिलकुल शुद्ध हे। 
सर्व पुदूगल रहित है, स्फटिकसणि तुल्य है, यही सिद्ध हे, ऐवा शुद्धात्माका ध्यान 
करें सो तत्त्वरूपबती धारणा हे । 


ज्ञानसारमें कहा है- 
णिप्रणाहिकमलमज्झे, परिट्ठिय विप्फुरतरवितेय । झाएह अरूहरूप झाण त मुणह पिंडत्थ ॥ १९ ॥। 
भावाथं--अपने नाभिके सध्य कमलमें बिराजित सुर्यके समान तेजरूप मन्त्रके 
द्वारा अरहन्तकों ध्यावे सो पिडस्थ ध्यान है । यह अग्नि धारणाको उपेक्षासे कहा हे । 
(३) रूपस्थ ध्यान--समवसरणमें स्थित आठ प्रातिहार्थ सहित अरहन्त 


भगवान्‌के स्वरूपको ध्यावे, अरहन्तके द्वारा आत्माको ध्यावे । 
रैड 
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जशञानसारमें कहा है- 
धणधाथिकम्ममहणो अहसुइबरपाडिहे रसयुत्तो । क्षाएह धवल वण्णों अरहन्तो समवसरणत्थों ॥। २८ ॥। 

भावा्थ--समवसरणमें स्थित अतिशय व प्रातिहा्यं सहित व चार घातीय 
कर्म रहित इबेत वर्ण अरहन्तके ध्यानाकार स्वरूपका ध्यान करें । 

(४) रूपातीत ध्यान--एकदमसे सिद्धका स्वरूप ध्यावे कि वे चेतन्य स्वरूपी 
पुरुषाकार, शुद्ध, ज्ञानानन्दमयों आत्मा हे। सिद्धके स्वरूपको आत्मामें आरोपण 
करके ध्यावे । 

ज्ञानसारमें कहा है-- 

जरमरणजम्मरहिओ, कम्मविहोणों विमुक्कबाबारो | 
चउगइगमणागमणो णिरंजणो णिरुवमो सिद्धो || ३३ ॥ 

भावायं--वे सिद्ध भगवान्‌, जन्म, जरा, मरणसे रहित हैं, आठ कर्म रहित 
हैं, क्रिया रहित हें, चार गतिमें गमनागभन रहित है, रागादि मेल रहित हैं, अनु- 
पस हैं । 

धम्येध्यानके चार भेद हैं उनको भो ध्यावे । 

(१) आज्ञाविचय--जिनेन्द्रको आज्ञाके अनुसार जीवादि तत्वोको जानकर 
आत्माका स्वरूप परसे भिन्‍न विचारे । तस्वार्थसारमें कहा हे--- 

प्रमाणीकृत्यसार्वज्ञोमाज्ञामर्थावधारणम्र्‌ । गहनाना पदार्थानामाज्ञाविचयमुच्यते ॥ ६०-७ ॥। 
भावार्थ--सर्वशकी आज्ञाके अनुसार कठिन पदार्थोका स्वरूप निवचजयय करके 
उनके स्वरूपका विचारना आज्ञाविचय धर्मध्यान कहा जाता हे । 


(२) अपायविश्वय-हमारे रागादि भावोका कैसे नाश हो, दूसरे जीव कुमागे- 
को छोडकर किस तरह सुमाग्गपर आरबे व वीतरागभाषको प्राप्त करें ऐसा ध्यान 
अपायबिचय हे । तत्त्वार्थसारमें कहा हे-- 

कथ मार्ग प्रपद्ये रन्‍नमी उत्मागंतो जना । अपायमिति या चिन्ता तदपायविचा रणस्‌ ॥ ४१-७ ॥ 
भावार्थ--जगत्‌के प्राणी किस तरह कुसार्गसे छूटकर सुमार्गमें चलें ऐसी 
खिन्‍ता सो अपायविच्य धसंध्यान हे। 

(३) विपाकविचय--अपनी व दूसरे प्राणियोको अच्छी या बुरी अवस्थाओं- 
को देखकर फर्मोके उदयकों विचारना सो विपाकविश्वय धर्मध्यान हे। तस्वार्थसारमें 
कहा है-- 


द्रव्यादिप्रत्यय कमंफलानुभवन प्रति। भवति प्रणिधान यद्विपाकविचयस्तु स ॥ ४२-७ ॥ 
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भावाधं--ब्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके कारणसे जो फर्मोके फलका अनुभव 
होता हे उसका चिन्तवन सो विपाकविचय धर्मष्यान हे । 


(४) संस्थानविचय--तोन लोफफा आकार विच्वारना, जोवोंके स्थान व 
सिद्धक्षेत्रको विचारना संस्थानविश्वय धर्मध्यान हे। तत्त्वाथेंसारमें कहा हें-- 

लोकसस्थानपर्यायस्वभावस्थ विचा रणस्‌ | लोकानुयोगमार्गेण संस्थानविचयों भवेत्‌ || ४३-७ ॥ 

भावाय--लोकानुयोग शास्त्रोंके द्वारा लोकका आचार व उसको अवस्था व 
स्वभावका या लोकमें प्राप्त छः द्रव्योफे स्वभावका विशधारना सो संस्थानविचय 
धर्मध्यान हे । 

शक्लध्यानको शन्य ध्यान व अवकाश ध्यान भो कहले हैं यही केवलशानका 
कफ्रारण है । इसके भी चार भेद हैं, पहले दो ध्यान केव लज्ञानके पहले होते हैं । अगले 
दो ध्यान केवलोीके होते हैं । 

(१) पृथक्स्ववितर्कवोचार--यह आठवें गुणस्थानसे बारह॒वेंके प्रारंभ तक 
होता है। इस ध्यानमें शुद्धोपपोग होता हे, कषायका उदय अति मन्द हे। परिणामो- 
को उज्ज्वलता यहाँ अनन्तगुणी बढ़तो जाती है। पूर्व अभ्याससे यहाँ अबुद्धि- 
पू्वेंक पलटन होतो है, ध्याताको खबर नहीं होती हे । यह ध्यान भ्ुतके आधार पर 
होता है । तोन प्रकारकी पलटन होती है। मन, वचन, काय योगकी परस्पर पलटन 
हो । उपयोग कायसे वचन, वचनसे मन पर जाये व सनसे काय व वचन पर जावे । 
शब्दसे दूसरे दाब्द पर तथा ध्येय पदार्थेमें द्रव्यसे किसी गुण पर या पर्याय पर इस 
तरह पलटन होती हैं। इस शुकक्‍्लष्यानसे मोहनोय कर्मका सर्वथा उपशम या क्षय 
किया जाता हे । यहाँ निर्मल स्वानुभवको दशा होती हे । 

तस्वार्थसारमें कहा है-- 
द्रव्याण्यनेकभेदानि योगैर्ध्यायति यत्त्रिभि । शान्तमोहस्ततो होतत्‌ पृथकव्वमिति कीतितम्‌ ॥४५-७॥ 


श्रुत यतो वितर्क स्याद्यत पूर्वार्थशिक्षितः:। पृथक्त्व ध्यायति ध्यान सबितर्क ततो हि तत्‌ ॥४६-७॥ 
अर्थव्यक्षनयोगाना बीचार संक्रमो मत । वीचारस्य हि सदभावात्‌ सवोचारमिद भवेत्‌ ॥ ४७-७॥ 


भावाथं--इस ध्यानमें तोनों योगोसे अनेक भेदरूप द्रव्योंको मोहकों शान्त 
करता हुआ साधु ध्याता हे, इसलिए इसे पृथक्‍्त्व कहते हे । पुर्बोके अर्थके शानसे 
श्रुतका अवरूम्बन होता है उसको बितक कहते हें, उस शुतके भावकों भी भिन्‍न 
करके ध्याते हैं इसलिये इसे सबितर्क कहते हैं। यहाँ एक ध्येयके अर्थंसे दूसरे ध्येय 
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पदार्थ पर, एक शब्दसे दूसरे शब्द पर, एक योगसे दूसरे योग पर पलटन होतो है 
इसलिये इसको वीचार सहित कहते हैं । 


(२) एकत्ववितर्क अवीचार---इस दूसरे शुक्लध्यानकों क्षीणमोही ९१ रवें 
गुणस्थानधारी साधु ध्याता है । यहाँ एक कोई योग व एक कोई ध्येय व एक कोई 
दशब्दका आलम्बन है, पलटन नहीं है, इस ध्यानसे शेष तीन घातीय कर्मोंका क्षय 
करके अरहन्त केवलज्ञानो हो जाता है । अन्तमु हर्त इस ध्यानसें ठहरनेसे शरीरसे 
निगोद जीव चले जाते हैँ व शरोरको धातु पक कर शुद्ध हो जाती है। शरीर परमोौ- 
दारिक स्फटिक या कपूर समान निर्मल हो जाता हे । तस्वाथ्थंसारमें कहा है-- 
द्रव्यममेक तथैकेत योगेनान्यतरेण च॒ । ध्यायति क्षीणमोहो यक्तदेकवमिंद भवेत्‌ || ४८-७ |। 
श्रुत यतो विन स्थाद्यत पूर्वाथंशिक्षित । एकत्व ध्यायति ध्यान सबवितर्क तता हि ततु ॥| ४५-०७ ॥। 
अय॑व्यक्तयागाना वीचार सक्रमो मत । बोचारस्य ह्यसद्भावादवीचा रमिद भवेतू ॥ ५०-७ ॥ 

भावाथं-हस ध्यानसमें एक किसी योगसे एक किसी व्रव्यकों या ध्येषकों एक 
किसी शब्दके द्वारा ध्याया जाता हे, इसलिये इसे एकत्व कहते हैं । पूर्वोके ज्ञानसे 
प्राप्त श्रुतक्तो वितर्क कहते हैं । वहाँ एक ही श्रुतक्ते सलका आलम्बन है, इसलिये 
सर्वितर्क है । ध्येय रूप अर्थ, शब्द व योगकी पलटनकों विचार कहते हैं। वह 
चीचार यहाँ नही है, इसलिये इसको अबोचार कहते हैं । 

(३) सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति--यह तेरहवें गुणस्थानमें जब अन्तमु हूत॑ रह जाता 
तब होता हे, जब काययोगका परिणमन अति सुक्ष्म हो जाता हे, इसके द्वारा १४वें 
अयोग गुणस्थानमे जाता हे । 

तत्त्वा्थेंसारमें कहा हे-- 
अवितकमबाचार सुक्ष्मकायावलम्बनस्‌ । सूक्ष्मक्रिय भवेद्‌ ध्यानं सर्वभावगत हि तत्‌ || ५१-७ || 
काययागेडतिसुक्षमे तहत्तमानों हि केवली । शुक्ल ध्यार्यात सरोद्ध काययाग तथाविधसु ॥ ५२-७ |। 

भावाथं--तीसरे शुक्लध्यानमें न श्रुतत्त आलम्बत हे न कोई पलटन है। 
सुक्ष्षकाययोगका आलम्बन है, सर्वे भावोको प्राप्त हे । जब काययोग अति सुक्ष्म रह 
जाता हु तब केवली भगवानुके होता है, फिर अरह॒न्त देवके सर्व प्रकार काययोगका 
निरोध हो जाता हे । 

(४) व्युपरतक्रियानिर्वाति---यहू अयोग गुणस्थानमें पञ्चलघु अक्षर उच्चारण 
काल मात्र होता हे । इस ध्यानसे जार अघातोय कर्म भो क्षय हो जाते हे और यह 
आत्मा सिद्ध परमात्सा हो जाता है । 
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तस्वार्थसारमें कहा हे-- 


अवितकंमवी चार ध्यान व्युपरतक्रियम्‌ । पर निरुद्धयोग हि तच्छेलेस्यप्रपश्चिमम्‌ || ५३-७ ।॥ 
तत्पुना रुद्धयोग सन्‌ कुर्व॑न्‌ कायत्रयासनम्‌ । सर्वज्ञ परम शक्ल ध्यायत्यप्रतिपत्ति तत्‌ ॥ १४-७॥ 


भावार्थ--घोथे ध्यानसें न वितर्क हे, न बीचार है, न क्रिया है । योग रहित 
भगवान्‌के होता हे, वे सर्वेत्ष भगवान्‌ इस नि३चल परम शुक्लको ध्याते हुए कार्मेण, 
तेजस व ओऔदारिक तीनो शरीरोको त्याग कर शुद्धात्मा हो जाते हे। ज्ञानसारमें 
शन्य ध्यानका स्वरूप कहा हे-- 
सुण्णज्ञाण णिरओ चइगयणिस्सेसकरणवावारा । परिरुद्धचि त्तपसरो पावइ जोई पर ठाण || ३९ ॥ 

भावार्थ--शून्य ध्यानमें लोन योगीका सर्व व्यापार बन्द हो जाता है, चित्त- 
का प्रसार रुक जाता है इस शून्य ध्यानसे परम स्थान जो सोक्षपद है सो प्राप्त हो 
जाता है । 


१२. द्रव्य, भाव शुद्धझ-ये तोन भाव 
१३. तत्त्व, नित्य, प्रकाशन--ये तोन भाव 
द्रव्यस्य भाव सुद्धस्य, तत्त नित्तु प्रकासन । 
सुद्धात्मा भावए नित्यं, त्रिभंगी दल षंडितं ॥ ६१ ॥ 
अन्वयार्थे---( द्रव्यस्य भाव सुद्धस्प्र ) आत्मसाके द्रव्यको, आत्माके भावोकों व 
शुद्ध स्वरूपको ध्यावे ( नित्तु तत्तु प्रकासन सुद्धात्मा नित्य भावए ) अविनाशी तत्तवके प्रकाश 
करनेवाले शुद्धात्माकी सदा भावना करे ( त्रिभगी दल पडित । इन तीन प्रकारके ध्यान- 
से फर्मोके दलका क्षय हो जाता है । 
भावार्थ--आत्मा द्रव्य सत्‌ पदार्थ हे, गुण पर्यायवान हे, अनन्तगुण पर्यायका 
धारी है, अम्‌र्तोक हे, असख्यातप्रदेशी है । अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, 
द्रव्यत्व, प्रदेशस्व इन छः सामान्य गुणोका धारी हे। ये छः सामान्य गुण छहो द्रव्यो- 
में पाये जाते है । इनका स्वरूप इस तरह हे--- 
१. अस्तित्व-जिससे द्रव्यकी सत्ता सदा बनी रहे, कभी अभाव न हो । 
२. वस्तुत्व-जिससे द्रव्य कोई-न-कोई अर्थको करे, व्यर्थ न हो । 
३. प्रमेयत्व-जिससे द्रव्य किसोके ज्ञानका विषय हो । 
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४ अगुरुलघत्थ-जिससे द्रव्य अपने गुणपर्यायोंको लिये हुए अपनों मर्यादामें 
रहे, न किसी गुणको बढ़ावे, न घटावे । 

५, द्रब्यरव-जिससे व्रव्य सदा परिणमन करता रहे, कठस्थ नित्य न रहे। 

६, प्रदेशत्व-जिससे द्रव्यका फोई-न-कोई आकार हो, चाहे मर्तोक हो चाहे 
अमूर्तोक आत्माके प्रसिद्ध विशेष गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, बोयं, सम्यक्त्व, चारिश्न 
आदि हैं । द्रव्य अखण्ड अकृत्रिम नित्य होता है तो भी उसमें स्वाभाविक या बैभा- 
बिक पर्यायें होती हैं । धं, अधमे, आकाश, काल ये तो स्वाभाविक पर्यायें हो होती 
है । जीब और पुद्गलसें शुद्धावस्थासे स्वाभाविक पर्यायें व अशुद्धावस्थानमें बैभाषिक 
पर्यायें होती है । गुण सभी द्वव्यमें बने रहते हैं, पर्याय क्रम-क्रमसे होती हे । एक हो 
समयमें द्रब्यमें पुराती पर्यायका नाश व नवीन पर्यायका उत्पाद होता है व द्रव्य बना 
रहता हैं । इसलिये द्रव्य, उत्पाद, व्यय, प्रौव्यस्वरूप हे । जब ससार पर्यायका नाश 
होता है तब ही सिद्ध पर्यायका जन्म होता है, तथापि आत्सा प्रुव बना रहता है । 
जीव और पुद्गलमे बैभाविक शक्ति भो है । जब परका निमित्त हो तब विभावरूप 
परिणमन हो जाता है । 

हर एक आत्माको सत्ता भिन्‍न-भिन्‍न हे तथापि हर एफ आत्सा दूसरे आत्मा 
के बराबर हे। सर्व हो आत्माएँ एक समान असख्यातप्रवेशी हैं व सर्व गुणों समान 
हैं। अप्त्माम सकोच विस्तार शक्ति हे, जो नामकसंके उदयसे काम करती हे, जिससे 
यह आत्मा प्राप्त शरीरके प्रमाण छोटा या बड़ा हो जाता है । प्रदेश सकोच व 
बिस्तुत हो जाते है । सिद्धात्मा होने पर अन्तर जेसा था वेसा रह जाता है, पूर्व 
द्रोर प्रमाण ध्यानाकार हांता है। नामकर्समेके अभावसे सकोच विस्तार नहो होता 
है । आत्मद्रव्य जब ससारमें मिथ्यात्व करमेंके उदयको भोगता है तब इसको बहिरात्मा 
कहते हैं। जब मिथ्यात्वका उदय नही होता हैँ व सम्यग्दर्शनका प्रकाद् हो जाता हे 
तब इसको अन्‍्तरात्मा फहते हूं । शुद्धात्माको परमात्मा कहते है । अपना ही आत्मा 
शुद्ध निशचयनयसे देखा जावे तो यह बिलकुल शुद्ध हे, सिद्धके समान है । यदि कर्म 
सहित दृष्ठिसे देखा जाबे तो वह वतंमानमें अशुद्ध है, ससारो हे । 

आत्माके भाव पाँच प्रकारके होते हे-- 

(१) औपदशमिक---मसोहनोय कर्सयके उपशमसे होनेवाले दो भाव-ओऔपशभिक 
सम्यक्त्थ व औपश्ञमिक चारित्र । 
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(२) क्षायिक--चारो घातीय कमोके क्षयसे होनेबाले नौ केवल लब्धिरूप 
भाव-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तदान, अनन्तलाभ, अनन्तभोग, अनन्तउपभोग, 
अनन्तवोय॑ं, क्षायिक सम्यकक्‍त्व, क्षायिकचारित्र। केवलज्ञानीमें ये सब होते हैं । 

(३) क्षायोपशसिक या सिश्रभाव--जहाँ सर्व घातोय कर्मस्पद्धेकोका उदया- 
भावी क्षय हो व जो सत्तामें कर्म हैं उनका उपशम् हो व देश घातोय कमंस्पद्धेकोंका 
उदय हो, तब जो भाव होते हैं, वे अठारह प्रफारके मिश्रभाव हैं । 

४ मति, श्रुत, अवधि, सनःपर्ययज्ञान, ३ कुमति, कुश्रुत, कुअवधि भअज्ञान, 
३ हद अचक्षु, अवधिदर्शन, ५ क्षयोपशम लब्धियाँ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, 

। 

१ क्षायोपशसिक या वेदक सम्यक्त्व, १ क्षायोपहामिक चारित्र छठे व सातवें 
गुणस्थानमें होनेवाला, १ सयमासयम-देश सयम गुणस्थानमें होनेवाला कुल १८ 
भाव हैं-- 

(४) औदयिक--कर्मोंके उदयसे होनेबाले २१ भाव । 

४ गति, ४ कषाय, १ लिगवेद, १ मिथ्याद्शन, १ अज्ञान, १ असयत्त, 
१ असिद्धत्व, ६ लेश्याएं-कृष्ण, नोल, फापोत, पीत, पद्म, शुक्ल । 

(५) पारिणाम्रिक-कर्मोको खास अपेक्षा बिना, ३ भाव, भव्यत्व, अभव्यत्व 
व जीवत्व । 

सर्वे भाव २ औपशमिक, ९ क्षायिक, १८ सिश्र, २९ औदयिक, ३ पारि- 
णामिक ५३ भाव होते हैं । 

इनमेंसे कमेंबन्धके कारक ओऔदयिकभाव ही होते हैं क्योकि उन भावोमें 
कर्मोका अनुभाग रस देता हे, उनमें मलीनता होती है। मलीनता ही कर्मोको बॉधतो 
है | शेष चारो भावोमें आत्माका निज भाव प्रगट होता है, उससे कर्मेबन्ध नहीं 
होता है । जितना अश कर्मोंका उदय है वह बन्धका कारक है सो भी मुख्यतासे 
घातोय कर्मोंके उदयसे बन्ध होता है ! 

धरमंध्यानमें सविकल्प ध्यानका ध्याते हुए आत्मद्रव्यका भेदरूप सर्व स्वरूप 
ध्यावे व आत्माके सर्वे प्रकारके भावोंका विचार कर जावे परन्तु निविकल्प ध्यानके 
लिये एफ शुद्धात्माको अभेद ही दिखाबे तब स्वानुभव प्रगट होंगा। यही स्वानुभव 


कर्मोंकी निर्जराका कारण है । तत्त्वानुशासनमें कहा है--- 
सहवुत्ता गुणास्तत्र पर्याया क्रमवत्तिन । स्थादेतदात्मक द्रव्यमेते च स्थुस्तदात्मका ॥ ११४॥॥ 


श्१२ जत्रिभंगी सार 


एवविधमिद वस्तु स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मक । प्रतिक्षणमनाद्त सब्ब ध्येय तथा स्थित ॥ ११५॥ 
तथा हि चेतनो$सख्यप्रदेशों मूतियजित । शुद्धात्मा सिद्धरूपो5रिम ज्ञानदशेनलक्षण ॥ १४७ ॥ 
सद्द्ृव्यमस्मि चिदह ज्ञाता द्रष्टा सदाप्युदासीन । स्वोपात्तदेहमात्रस्तत पथग्गगनवदमूर्त. ॥ १५३ ॥ 


भावा्थ--साथ रहनेवाले गुण व क्रमवर्तो पर्यायोका धारी द्रव्यगुण पर्यायरूप 
होता हे । सर्च गुण व पर्याय द्रव्यमें व्यापक होते हैं। ऐसे द्रव्य हर सभय उत्पाद, 
व्यय, प्रोव्यरूप है, अनादि अनन्त हैं । जेसा द्रव्य हे उसे बेसा ही ध्याना चाहिये । 
ऐसा हो में चेतन द्रव्य हूँ, असख्यातप्रदेशो हूँ, अमृर्तोक हूँ, सिद्ध स्वरूपके समान हें, 
झातादष्टा लक्षणधारी हूँ, मे सत्‌ पदार्थ हूँ, ज्ञातादृष्टा होफर भो परम बीतरागो हूँ । 
अपनो देह प्रमाण हूँ तथापि देहसे पृथक हूँ, आकाशके समान असूर्तीक्ष हूँ । 


१४ तत्त्व, द्रव्य, काय--ये तोन भाव 
तत्वादि सत्य तत्वानां, द्रढद्य काय पदार्थकं। 
सार्थ करोति सुद्धात्मा, त्रिभंगी समय किंकरो ॥६२॥ 
अन्वयार्थ---( तत्वादि सप्त तत्वाना ) जीव तत्त्वको आदि लेकर सात तस्थोका 
तथा ( द्रव्य काय पदाथक ) छ. द्रव्य, पाँच अस्तिकाय, नो पदार्थोक्रा जानना जरूरी हे 
(सार्घ सुद्धात्मा कराति ) इनकी श्रद्धाके साथ शुद्धात्माका ध्यान करना चाहिये ( तज्िभगी 
समय किकरो ) ये तत्त्व, द्रव्य, काय तोनोका श्रद्धान आत्माकी श्रद्धामें कारण हे । 


भावाथें--व्यवहारनतयसे जोब, अजीब, आख्रब, बन्ध, सेंवर, निर्जरा, मोक्ष 
इन सात तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्पक्त्व कहलाता है। क्योंकि इनके श्रद्धानसे 
पर्यायोका ज्ञान होता हे कि यह आत्मा इस तरह कर्स बाँधकर अशुद्ध होता है व 
इस तरह कर्मका क्षय कर मुक्त हो सकता है । इन्हीमें पुण्य व पाप मिलानेसे नो 
पदार्थ होते हैँ । पुष्य व पाप आखरब बन्धमें गर्भित हैं । जोब, अजोब तत्त्वोमें 


जीवादि छः द्रव्य व काल द्रव्यको छोडकर पॉच अस्तिकाय गर्भित हैं । इनका संक्षिप्त 
स्वरूप नीचे प्रकार जानना चाहिये । 


(१) जीब तत्त्व--निशचयनयसे यह जोब शुद्ध है, सिद्धंके समान है, व्यव- 
हारनयसे कसंबन्ध सहित होनेसे आप ही रागह्ेष भावोमें परिणमता हे जिससे कर्म- 
का बन्ध हो जाता हे व आप हो बीतराग भावोंसे परिणमन करके कर्मका संबर व 
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कर्मकी निजेरा करके मोक्ष प्राप्त होता है । यहाँ आप ही अपना स्वामी है, अपने हो 
परिणामोंसे ससार व मोक्षका भागो होता हे । 


(२) अजोब तत्त्व--चेतना रहित द्रव्य अजीब तत्त्बमें गर्भित है । ऐसे द्रव्य 
पाँच हैं--पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल । जोवको मिलानेसे छ: द्रय्य होते 
हैं। कालको छोड़कर पाँच द्रव्य अस्तिकाय फहलाते हैं। जिसमें परमाणु मिलकर 
स्कन्ध हो जाये, स्कन्ध गल कर परमाणु हो जावे उसको पुदूगल कहते हैँ । सबसे 
छोटे अविभागी अशको परमाणु कहते हैं । दो परमाणुके बन्धरूप या सख्यात, अस- 
ख्यात, अनन्त परमाणुओके बन्धरूपकों स्कन्ध कहते हैं । हर एक परमाणु व स्कन्ध- 
में चार विशेष गुण सदा मिलते हैँ--स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण । इसोसे पुद्गलको 
मूर्तोॉक कहते हें । स्कन्धोके कारण पुद्गलके छः भेद किये जा सकते हैं । 

१. स्थुल-स्थुल--जो इतने बन्धरूप हो कि खण्ड किये जाने पर स्वयं न 
सिल सके जबतक दूसरा द्रव्य न जोड़ा जावे । जेसे-कागज, काठ, पत्थर, खडिया । 

२. स्थुल--बहनेवाले स्कन्‍्ध जो अलग होने पर फिर मिल जावे । जैसे-- 
पानी, शरबत, दूध आदि । 

३. स्थूल सुक्ष्म--जो स्कन्ध देखनेमें आवें परन्तु किसो तरह पकड़े न जा 
सकें । जेंसे-धूप, छाया, उद्योत, अन्धेरा । 

४. सुक्ष्म स्थूल--जो देखनेमें नहीं आजे परन्तु अन्य चार इन्द्रियोसे ग्रहण 
हो सकें । जेसे-हुवा, रस, गन्ध, शब्द । 

५, सुक्म--जो स्कन्ध किसी भो इन्द्रियसे ग्रहणमें न आयें । जेसे-तैजस, 
काम्ंंण आदि बरगगंणाएं । 

६. सूक्ष्म सुक््म--एक पुदूगलका अविभागी परमाणु । 


स्कन्ध अनेक प्रकारके हैं उनमें पाँच प्रकारके स्फन्धोका हमारा सम्बन्ध है । 

१. आहारक वर्गणाओसे--ओदारिक, बेक्रियिक, आहारफ शरीर बनता है। 

२. भाषा वर्गणाओसे--शब्द बनता हे। ३. मनोवर्गणाओसे-द्रव्यमन बनता 
हैं । ४. तैजस वर्गणाओंसे-तेजस शरोर (बिजलोका शरीर) बनता है । ५ कार्माण 
बरगेंणाओंसे-आठ कर्ममय कार्मण दरीर बनता हे । 

ससारी जीवोके साथ कार्मण और तेजस द्वारोरका प्रवाहकी अपेक्षा अनादि 
सम्बन्ध हे । नयो वर्गंणाएँ आतो हैं पुरानी छूटती है इस अपेक्षासे सादि सबध हे । 

१५ 
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मुक्त होने पर ये वो शरोर छूटते हैं । जीवित अवस्थामें मनुष्य व तियंड्चोंके बोके 
सिवाय औदारिक शरीर, नारकी व देवोके दोके सिवाय वैक्रियिक दरीर होता हे । 


कार्मण शरीरफों कारण शरोर भी कहते हैँ। क्योकि इसी शरीरके निमित्त- 
से जोब संसारके फन्‍्दमें व दुःख-सुखमें पडा हे। इस कार्समण शरीरमें कर्मोंका बन्ध 
कैसे होता है व फंसे रुकता है व छूटता हे इसोकों बतानेके लिये शेष पाँच तत्व--- 
आख्रव, बन्ध, संबर, निर्जरा, मोक्ष कहे गये हें । धर्म और अधमं द्रव्य अमूर्तीक लोक- 
व्यापी एक-एक द्रव्य है, जीव पुदगलोंके गसनमें उदासीत फारण घर हे, ठहरनेमें 
उदासीन कारण अधर्म हे, आकाश सर्व द्रव्योंको स्थान देनेको समर्थ हे, अनन्त 
आकाशके सध्यमें लोकाकाश है जो छः द्रव्यमयों है। काल--कालाणु असख्यात हे 
या काल द्रव्य द्रव्योके परिवर्तनर्में मदद देता है। 


(३) आख्रव तत्त्व--इसके दो भेद हें-भावाल्रव, द्रव्यालव । जिन आत्माके 
अशुद्ध परिणामोसे कर्मोंका आना या बन्धके सम्मुखषना होता हे उनको भावाखरव 
कहते हैं तथा कर्म वर्गंणाओके आनेको द्रव्याल्व कहते हैं।॥ भावल्रवके चार मल 
भेद हें--मिथ्यादर्शन, अविरति, कषाय, योग । इसीके ५७ भेद हो जाते हैं । 

मिथ्यात्व पाँच + अविरत बारह 7 कषाय पच्चीस + योग पतन्वह ० सत्तावन 
मिथ्यात्व व एकान्त--१ वस्तुमें नित्य, अनित्य, एक, अनेक आदि स्वभाव होने पर भी 
एक हो मानना अन्यका निषेध करना, २ विपरोत--अधमंको धर्म मानना जेसे पशु- 
बलि धर्म हे, २. सशाय--सत्य, असत्य तत्त्वमें निइचय न करना, ४. विनय--सर्वे 
घर्मोको बिना विचारे समान सानके विनय करना, ५. अज्ञान--तत्त्वके जाननेमें 
निरादर । 


अविरत १२--पाँच इन्द्रिय व मनको वश न रखना व पाँच स्थावर व 
त्रसकी दया न पालना । 

कषाय २५-अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, साया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण 
क्राधादि ४, प्रत्याव्यानावरण क्रोधादि ४, संज्वलन क्रोधादि ४ और नो नोकषाय- 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा, स्त्रीवेद, पुंबेद, नपुंसकवेद । 

घोग १५-पहले बता चुके हैं । 

(४) बन्ध तत्व-जिस समय कर्म आते हैं उसी समय बँघते हें । बन्ध चार 
प्रकारका एक हो समयमें होता है। प्रकृति बन्ध-कर्म जरगेणाओमें ज्ञानावरणादि 
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स्वभाव पड़ना । प्रदेश बन्ध-किस प्रकृतिके कितने कर्म वर्गणा बंधे। थे दोनो बन्ध 
मन, वचन, कायके अनुसार होते हैं। स्थितिबन्ध-कर्म फितने कालतक बन्ध अवस्था- 
को न छोड़ेंगे, उस कालकी सर्यादा-आयु कर्मको छोड़कर सातो ही कर्मोके तोत्र 
कषायसे अधिक स्थिति व मन्‍्द कषायसे कम्त स्थिति पड़तो है । नरकायुकी तरफसे 
अधिक व मन्दसे कम, शेष तीन आयुको मन्दसे अधिक ब तोवब्से कम पड़तो हे । 
अनुभाग बन्ध-तोबन्न या सन्‍्द फलदान शक्ति पड़ना । चार घातोय कर्म व आल्रवादि 
पापरुप अघातोयमें तीत्र कषायसे अधिक व भनन्‍्द कषायसे कम्त अनुभाग पडता हे । 
सातावेदतीय आदि पुण्य कर्मो्में मन्‍्द कषायसे अधिक व तोन्न कषायसे फम्त अनुभाग 
पड़ता है । कर्म स्वय बँधते है, स्वय पक कर फल देते व गिर जाते हैं।॥ आखस्रव 
बन्धके कारण भाव एक ही प्रकारके होते हें । 


(५) संबर तत्व--जिन भावोसे कर्म आते हे उनको रोकना भाव सबर हे। 
कर्मोको आने न देना व्रव्य सवर है। भावाखवके विरोधी भाव सो भाव सवर है । 
मिथ्यात्वका विरोधी सम्पकक्‍त्थ, अविरतिका विरोधी ब्रतपालन, कषायका विरोधी 
बोतरागभाव, योगका विरोधी निष्कस्पभाव । संबरके कारण विशेष भाव हैं--- 
५ महाव्त, ५ समिति, रे गुष्ति, १० उत्तम क्षमादि धसें, १२ अनित्यादि भावना, 
२२ परोषह जय, ५ प्रकारके चारित्र | 


(६) निर्जेरा तत्व--कर्म पक कर अपने समय पर झड़ते हें सो सविपाक 
निर्जरा है । तपादिके कारण श्ञीत्र कर्मोंको दूर करमा सो अविपाक निजेरा हे। 
निर्जराका उपाय वोतरागभाष है जो ध्यानसे प्राप्त होता है । 


(७) मोक्ष तत्व--सर्वे कर्मोंसि छुटकर आत्माका अकेले रह जाना सो मुक्ति 
है | शुद्धात्मा मोक्ष दक्षामें अपने स्वभावका आनन्द नित्य लेता रहता है। 


जितने आकाशको एक पुदूगल अधिभागी परमाण रोकता है उसे प्रदेश 
कहते हैं । यह एक प्रकारका भाप है जिससे छः व्रध्योको मापा जावे तो जो द्रव्य 
बहुत प्रदेशावाले हैं उनको काय कहते हैं। काल द्रब्यका एक प्रदेश है । असंख्यात 
कालाणु छोकाकाशञमें पृथक्‌-पृथफ्‌ हैं । वे कभी मिलते नहो, इससे कायबान नहीं हैं । 
जीब द्रव्यके असंख्यातप्रदेश हैं, पुदूगलके स्कन्धको अपेक्षा संख्यात, असंल्यात, अनन्त 
प्रदेश हैं । धर्मास्तिकायके असंल्यातप्रदेश होते हैं, अधर्मास्तिकायके भी असंख्यात- 
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प्रदेश होते है, आकाशके अनम्तप्रदेश होते हैं । इसलिये जीव, पुदूगल, धर्म, अधर्म 
आकाश काय हैँ---पशचास्तिकाय हैं । 

इन सात तत्त्वोमें व्यवहारनयसे जीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष प्रहण करने 
योग्य है; आखस्रव, बन्ध, त्यागने योग्य हैं। निए्चयनयसे एक शुद्धात्मा ही ग्रहण करने 
योग्य है । 

नव पदार्थ या तत्त्वमें एक जीव ही हमें प्राप्त हो ऐसी भावना श्री समय- 
सारकलशामें की गई हे-- 
एकत्व नियतस्य शुद्ध तयता व्याप्तुयंदस्यात्मन , पूर्णज्ानधनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक्‌ । 


सम्यग्दर्शनमेत देव नियमादात्मा ते तावानयम्‌ । 
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्तत्तिमिमामात्मायमेकोषह्स्तु न ॥ ६-१ ॥ 


भावाथं--शुद्धनयकी अपेक्षा अपने एक स्वभाषमें स्थित, अपने गुणोंमें व्याप्त, 
पूर्ण ज्ञान समह इस आत्माको अन्य द्रव्योसे भिन्‍न अनुभव करना सो ही निशचयसे 
सम्यण्दर्शन है । आत्मा भी उतना हो बडा हे। इसलिये नवतत्त्वकी कल्पनाको छोड़- 
कर हमें एक अपना आत्मा ही प्राप्त हो । 


१५. समय, सुद्ध, सार्थ---ये तोन भाव 
१६. समय, साथ, भ्रुव--ये तोन भाव 
समय दसन नन्‍्यानं, चरन॑ सुद्ध भावना । 
साथ सुद्ध चिद्रपं, तस्य समय साथ ध॒वं ॥ ६३ ॥ 
अन्वयार्थ--( समय दर्सन न्‍्यान ) समय जो आत्मा पदार्थ हे वह दशन-ज्ञान 
स्वरूप हे ( परत गुद्ध भावना ) उसो दश्शन-ज्ञानसथोी आत्मासें चलना व उसका हो 
अनुभव करना यह शुद्ध भावना है (सुद्ध चिद्रप साथ ) शुद्ध चेतन्य रूप आत्मा ही 
परम पदार्थ हे ( तस्य समय सार्थ ध्रुव ) उसो आत्माकों हो समय कहते है, प्रयोजन- 
भूत पदार्थ कहते है, उसोको ध्रुब अविनाशो नि३चल पदार्थ कहते हे । 
भावार्थ--आत्मा निईचयसे समय हे, अपने स्वरूपमें एक भावसे परिणमन 
करनेबाला तथा जाननेवाला है । यह अपने ही स्वभावसे रसणशील होनेसे यही स्व 
समय हे जब यह स्वभावमें रमता हे तब इसमें शुद्ध तरवकी हो भावना होतो है । 
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स्वभावमें रसणरूप आत्माका परिणसन होना सो ही सार्थक है क्योंकि उस सभ्य 
निइचय रत्नत्रयका लाभ है। आप ही सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्ररूप हो रहा है, यही 
एक स्थानुभवमयोी मोक्षमार्ग है। यही धर्मष्यान तथा शुक्‍्लध्यान है, यही कर्मोंका 
क्षयकारक भाव है | यह आत्मा निडइुचचयसे समय हे, परम पदार्थ परमात्मा है व 
यहो ध्रुव है, सदा एक रूप है, निहचल है। शुद्धात्मामयी परिणमन होना परमानन्द- 
को प्रदान करता हे। द्वादशांग वाणीका सार एक अपने हो शुद्धात्माका अनुभव है । 
अनादिकालसे अज्ञानोको अनुभूति रागह्रेषमयी मेली हो रही है। इसलिये उसको 
रागद्रेषका ही मलोन स्वाद आता हे, वीतराग स्वरूप निज आत्मीक भावका स्वाद 
नही आता है । क्योकि इसको यह पता नही चला कि सें तो एक आत्मा द्रव्य हूँ, 
परसे भिन्‍न हूँ । अपने स्वरूपको शुद्ध सिद्धसम जानकर निदचय हुए बिना अपने 
स्वरूपमें रमण होना असभव हे। जेन सिद्धान्तका सार यही है जो अपने आत्माका 
ही स्वाद लें । सर्व परसे उदासीन हो जावे । 


अतीन्द्रिय आनन्दका अद्भुत स्वाद स्वरूप रमणमें आता हे । आत्माको 
सुन्दरता स्वरूप रहनेमें है, पर समय रूपमें रहना हो अज्ञान है, मोह हे, भ्रम हे । 
जिसने अपने घरको पहुचान लिया वह अब क्यो दूसरेके घरमें रमण करेगा । धर्म 
आत्माका स्वभाव हे, नित्य स्वभावम रमण होना ही स्वात्मानुभव है । मुमुक्षुको 
योग्य हे कि शुद्ध निइ्चयतयको आश्रय लेकर आत्माको सिद्ध समान अमूर्तोक ज्ञान, 
दर्शन, सुख, वीयंमय जाने, माने व ऐसा हो निरन्तर मनन करे। भावना करनेसे 
एकाग्रता प्राप्त होती है । एकाग्रतामे हो स्वानुभव है । निजानन्दका भोग हु। यहो 
आख््रवोको रोकनेके लिये वृढ़ आगेल हे। स्वानुभव दर्ासे सनके विचार, चचनके 
आलाप व कायका हलन-चलन सर्व बन्द हा जाता हे । एक ऐसे अनिर्वचचनीय भाव- 
में पहुँच जाता है जहाँ भावना भो बन्द हो जातो ह । इसोकों अद्वेत अनुभव कहते 
हैं ॥ आपसे ही आपमें आपके लिये आपसेसे हो आपको आप हो ध्यावे । इन छः: कर्ता, 
कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरणसे आप हो रहे । कहनेके लिये छः विकल्प 
है। अहेत अनुभवमें घट्कारकका भी विकल्प नही हे । इस स्वानुभवमें सर्व चिन्ताएं 
ड्ब जातो हे। निर्मल शान्त रसका हो स्वाद आता हे! बिना प्रयत्नके सबर, नि्जेरा 
होती हैं । समयसारमें कहा ह-- 


जोबो चरित्तदसगणाणदिठदा त हि ससमय जाणे । पुग्गल कम्मुवद्सट्ठ च ते जाण परसमय ॥ २॥ 
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भावाधं--जब यह जीव आपहोका श्रद्धान, ज्ञान व आचरण करता रहता है 
तब इसको स्वसमय रूप जानो । जब यह पर पुद्गलके उदयके भोतर ठहरता है 
तब इसे पर समय जानो । 
णाणहि भावणा खलु कादव्वा दसणे चरित्त य। 
ते पुणु तिण्णिवि आदा, तम्हा कुण भावण भादे॥ ११॥ 
भाषार्थ-भेद रूप अपने ज्ञानमें, दर्शनसें व चारित्रसें भावना करनी चाहिये 
परन्तु निइचयसे ये तीनो ही आत्मा हैं इसलिये एक आत्माफो ही भावना करनो 
चाहिये । 
परमट्ठो खलु समओ सुठ्ठी जो केवछी मुणी णाणी। 
तहि। ठिंदा राब्मावे मुणिणो परावति णिव्वाण॥ १५८ ॥ 
भावा्थ--परसार्थ या उत्तम पदार्थ एक आत्मा हे, वह एक साथ अपने 
आपम रमण करनेवाला हैं इसलिये पमय हे, सर्वे नयोके विकल्पोसे अतोत परम 
शुद्ध है, केवल चंतन्य वस्तु है इससे केवलो हे, स्वानुभवमें स्थित है इससे मुनि है, 
ज्ञान स्वरूपसे ज्ञानो हे, अपने ही स्वभावम रहता है इससे स्वभाव रूप हे। जो 
काई मुनिगण ऐसे आत्माके भोतर स्थिर होकर स्वानुभव करते हैं वे ही निर्वाणको 
पाते है । 
मूलाचारमे वट्टकेरस्वामा प्रत्याख्यान अधिकारमें कहते हैं--- 
मर्मत्ति पारवर्ज्जाम णिम्ममत्तिमुवरदिठया । आलबण च में आदा अवसेसाइ वोसरे ॥। ४५ ॥ 
भावार्थ-- से सबसे समता त्यागता हूँ, निरमेमत्वभावसे स्थिर होता हूं । मेने 
अपने ही आत्माका आलम्बन लिया है, और सबका त्याग किया है । 


१७, सम्यक्त्व, बदना, स्तुति--ये तीन भाव 


सम्यक्त्व सुद्ध दृष्टि च, वंदना नित्य सास्‍्वतं। 
स्तुति सुद्ध द्रव्यस्य, त्रिभंगी दल निरोधनं ॥ ६४ ॥ 
न्वयाथ्थं--- सम्प्रक्व सुद्ध दृष्टि च ) शुद्ध आत्माका श्रद्धान सम्यरदशन है 
( बदना नित्य सास्वत ) इसो अपने शुद्धात्माफो नित्य अवबिनाशी ध्याना निशचयसे 
बन्दना हे ( स्ए॒ति सुद्ध द्रव्यम्य ) शुद्ध द्रव्यकी हो व्यवहारसे स्तुति करते हुए नि३चयसे 
उसी शुद्ध द्रव्यमे तन्‍्मय होना नि३चय स्तुति है ( त्रिमगों दड निराधन ) सम्यरदर्शन, 
सम्यग्दशंन सहित वन्दना, सम्यग्द्शन सहित स्तुति कर्माख़वके रोकनेबाले हें । 
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भावार्थ--तम्यर्दर्शन संसारका नाश +रनेवाला गण है, जिसको यह गुण 
प्राप्त हो जाता हे वह मानो मोक्षरूप हो हा जाता है, वहु सदा अपने शुद्धात्माको 
उसी तरह कर्म व शरोरादिसे भिन्‍न देखता हे जेसे जलके ऊपर पड़ो हुई चिकनई 
अलग दिखती हे । स्वात्मानुभवको शक्ति सम्यरदश से पेदा हो जाती हे । सम्यक्त्व 
होनेपर फिर कोई जांब दुर्गंतिमें नहीं जाता है । सम्धक्त्वके साथमें स्थर्गकी देवायुका 
या उत्तम मानव आयुका हो बन्च होता है। जिसने सम्पक्त्व होनेके पहले आयु बन्च 
किया हो वह भो पहले नकंसे और नर्कमे नहीं जाता या भोगभूमिका पशु या सानव 
पेदा होता है । 

सम्यग्द्शंनके साथ तोर्थंकरादि व पाँच परमेष्ठो आदि महान आत्माओफी 
जो वन्दना की जाती है वह यद्यपि शुभोपयोग हे, परन्तु सम्यग्दर्शनके साथ होनेसे 
उससे भी पापोका क्षय होता है । वहु वन्दना बोतरागता मिश्रित सराग भाव है । 
वन्दना व स्तुतिके दो भेद हैं। जहाँ वचचन व कायसे शब्द व बिनय हो वह॒तो द्रव्य 
वन्दता व द्रव्य स्तुति हे । जिसको वन्दना व स्तुति फो जावे उसके गुणोकों मनमें 
विराजमान किया जाबे वह भाव वन्‍्दना व स्तुति है । भाव सहित द्रव्य चन्दना व 
स्तुतिको सफलता है । सिद्धात्माकों अपने भावोमें स्थापित करना निश्चय वन्दना है । 
मस्तक झुकाना, हाथ जोड़ना, द्रव्य बन्दना है । वचनोसे स्तुति पढ़ना द्रव्य स्तवन है । 
सिद्धोका शुद्ध स्वरूप मनमें अकित करना भाव स्तुति है। सम्परदृष्टो ज्ञानी जीव 
जब अपना उपयोग स्वात्मानुभवर्मे नही जोड सकते हैँ तब शुद्धात्माओको स्तुति व 
उनको बन्दना करके उपयोगको शुद्ध भावमें ले जानेकी चेष्टा करते हैं । शुद्धात्माकी 
तरफ परिणमन होनेसे वन्दना व सतवन फरते हुए बहुत पापोका क्षय होता है । 
महान्‌ पुरुषोके दरीराध्ित गुणोकी महिमा गाना व्यवहार स्तुति हैं। केवल आत्माको 
लक्ष्यमें लेकर आत्मीक गुणोका गाना निशच्चय स्तुति है| यही स्तुति सच्ची स्तुति हे व 
शुद्धोपपोगमे पहुँचानेवालो हे । 

व्यवहार स्तवनका दुष्टान्त यह हे-समयसारकलठदामे कहा है --- 

कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्‍्धति ये । 
धामोदह्याममनस्विना जनमनों मुष्णन्ति रूपेण ये । 


दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवणग्रो साक्षात्क्षरन्तो5मृतसु । 
वद्यास्तउष्टसहस्त्रलक्षणधरास्तीर्थेश्व रा सूरय' ॥ २४-१॥ 


भावार्थ-वे तोर्थंकर महाराज बन्दनोय हे, जिनकी शरोरकी कांति दशों 
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दिशाओमे फैल रही है, जो अपने तेजसे बडे-प्रडे व्यक्तियोके तेजको रोक रहे हैं, जो 
अपने रूपसे मनुष्योके मनको हरण कर रहे है, जो अपनी विव्धध्वनिसे कानोमें धर्मा- 
मृतका सिचन कर रहे हैं। 

निइचय स्तुतिका दृष्टान्त यह हे-समयसारमें कहा है-- 


ज। मोह त्‌ जिणित्ता णाणसहावाधिय मुण्दि आद । 
त जिदमोह साह. परमट्ठविग्राणया विति ॥ ३७॥ 


भावाथ--जो कोई मोहकों जीत फर ज्ञान स्वभावसे पुर्णं अपने आत्माका 
अनुभव करता हे उसे परमार्थके ज्ञाता जित मोह साधु कहते हैं । इस स्तुतिमें लक्ष्य 
आत्मा हो पर जाता है यह निःचय स्वुति हे । 
श्री समन्तभद्राचार्य स्वयम्भस्तोत्रमे कहते है-- 
यस्य चू मति कतकमप्रीव रम्फुरदाभाक्ृतपरिवेषा । 
वागपि तत्त्व कथयितुकामा स्थात्यदपूर्वा रमयति साधून्‌ || १०७ ॥। 
भावाथं--व्यवहार स्तबनका दृष्टान्त-जिस मल्लिनाथ स्वामोकी कनकमयों 
भूति अपनी शोभासे भामण्डल बता रहो हे व जिनको वाणी तत्त्वको कथन करती 
हुई स्थात्‌ पदसे विभूषित हो साधुओके मनको रमा रहो है । 
मस्म वे झुकर परमलपा5ग्निध्यौनमनन्त दुरितिमधाक्षीत्‌ । 
ते जिनसिंह क्ृतकरणोय मल्लिमशल्य शरणमितो5स्मि ॥| ११० ॥ 
भावाथं--यह्‌ निशचय स्तुति हे---जिस मल्लिनाथ भगवान्‌ने शुक्लध्यानकी बडो 
तेज तपरूपो अग्तिकों जलाकर अनन्त पाप कर्मोक्नो जला डाला और जिनका आत्मा 
सिह समान जिनेन्द्र हो गया, कृतकृत्य हा गया, सर्व शल्यरहित हो गया, ऐसे पर- 
सात्मा श्री मल्लिनाथकी शरणपसे से प्राप्त होता हूँ । 


१८ पदार्थ, व्यज्जन, स्वरूप--ये तोन भाव 
पदार्थ पद विंदन्ते, विंजन न्‍्यान दृष्टि तं। 
स्वरूपं सर्व चिद्रूपं, व्रिंजन पद विंदक॑ ॥ ६५ ॥ 
अन्वयार्ये--( पदार्थ 72 विदन्ते । परसात्मा पदार्थसे परमात्माके पदका अनु- 
भव होता हे | विजन न्यान दप्टि त ) डसका लक्षण या चिह्न शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन है 
( म्वेरूप सब चिद्रप ) उसका स्वरूप सर्वांग चेतन्‍्यमय हे, अमूर्तोक हे | विजन पद विंदक ) 
ज्ञान दर्शन लक्षणके द्वारा परमात्मा पदार्थका अनुभव होता है । 
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भावार्थ--नो पदार्थो्में जोबनामा पदार्थका अनुभव करना चाहिये । लक्षणसे 
लक्ष्यकों प्रहण किया जाता हैं । जीव पदार्थका लक्षण शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दर्शन है । 
यह लक्षण अव्याष्ति, अतिव्याप्ति ब असंभव दोषोसे रहता है । सर्व ही जीवोका 
निज गुण ज्ञान वर्शन है । जीवफे सिवाय किसी भी अजोबमें वे ज्ञानदर्शन नहों पाये 
जाते हैं । यह लक्षण असंभव भी नहीं है स्वयं प्रगट है । हर एक ज्ञानीको अनुभव हे 
कि में देखता जानता हूँ। जो स्व॒ परको देखने जाननेवाला हे या जो नि३चयसे आप- 
से आपफो देखने जाननेवाला है बही जीव हे । उस जीवका सर्वांग स्वरूप चैतन्यमय 
है। पुदुगलमयोी उसका स्वरूप नहीं है वह अनन्त गुणपर्याषका धारी होकर भी 
चेतन्यभाषसे सब प्रदेशोंमें पूर्ण है ।इस तरह वह जीव पदार्थ स्वय परमात्मा, परमे- 
इबर, जिन, अरहन्त, सिद्ध, निरजन, निविकार, वीतरागी, कृतकृत्य, परमानन्दो है 
वही में हे, ऐसा लक्ष्यमें लेकर अपने जीव पदार्थका ध्यान व अनुभव फरके परमा- 
नन्दका लाभ लेना चाहिये । कर्म संयोग जनित सर्व पर्यावोंसे वह भिन्‍न है । अकेले 
जोव पदार्थका स्वाद लेना ही हितकर है। तब हो सच्चा स्वाद आयेगा | कर्म 
मिश्रित भावका स्वाद अशुद्ध स्वाद है । 

समयसारफलशमें कहा हे-- 

परपरिणतिहेतोर्मोहनाम्नो5नुभावादचि रतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषिताया * 

मम परम विशुद्धि : शुद्धचिन्मात्रमू्तेसंवतु समयसार व्याख्ययेवानुभूते- ॥ ३-१ ॥ 

भावार्थ--यद्यपि निश३चयसे में शुद्ध चेतन्यमयी मूर्ति हुँ तो भो मेरी अनुभूति 
अनादिफालसे पर परणतिफों करनेका कारण जो मोह नामकर्म इसके उदयसे राग- 
हेषमयी होकर मलोन हो रही थी । मुझे मलीन ही स्वाद आता था । जब में समय- 
सारफा व्याख्यान करता हूँ। इससे सेरो यह अनुभूति परम शुद्ध हो जावे। में 
शुद्धात्माफा ही निर्मेल आनन्दमयों स्वाद ले ऐसो भावना करता हूँ। और भी कहा हे- 


वर्णाद्यें सहितस्तथा विरहिता द्वेधाञस्त्यजीवो यतो, नामूर््तत्वमुपास्य पश्यात जगज्जोवस्य तत्त्व तत । 
इत्यालोच्य विवेचके समुचित्त नाव्याप्यतिव्यापि वा, 
व्यक्त व्यथ्ज्जितजीवतत्वमचल चेतन्यमालम्ब्धता || १०-२॥ 


भाषा्--अजीव दो प्रकार हे---एक पुदूगल जो वर्णाविकी मत रखते हैं । 

दूसरे धर्माध्म, आकाश, काल जो वर्णादि रहित अमूर्तोक हे। इसलिये जगतके 

बिद्वान्‌ जीबका अमूर्तीक लक्षण मानके नहीं ध्याते हैं। क्योकि इसमें अतिव्याष्ति 

आवबि दोष होता हे । न रागोी-द्रेषो लक्षण मानके ध्याते हैं, क्योकि इसमें अव्याप्ति 
१६ 
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दोष आता है । सिद्धोंमें रागद्वेष नहों है। इसलिये अतिव्याप्ति वोषोसे रहित प्रगट 
चेतन्यमयी लक्षणको ध्यानसें लेकर जोब तत्त्वका विचार करते हें इससे जोब तत्व 
स्पष्ट छक्ष्यमें आ जाता है । 

छुद्ध निशचयनयसे अपने आत्माको अभेद, शुद्ध, एक, केवल, निएचल, ज्ञाता- 
वुष्ठा, परमानन्दी ध्याना चाहिये। यही ध्यान कर्मोंके बन्धनकों काटनेवाला है। 
जो शुद्ध स्वरूपको ध्यावे वही परमात्मा हो जावे । आप ही परमात्मा है, परसे मोह 
छोड़नेसे हो बन्धन गल जाते है। अपना पद झलक जाता है । जीब पदार्थका ही 
अनुभव आल्व निरोधक हे । 


१९. नन्‍द आनन्व, सहजानन्व सुद्ध--ये तोन भाव 
आनन्द नन्‍्द रूवेन, सहजानन्द जिनास्मनं । 
सुद्ध स्वरूप तत्ततानं, नन्‍त चतुष्टय संजुतं ॥ ६६ ॥ 
अन्वयाथें---( आनन्द नन्‍्द रूवेन ) आत्मीक आनन्द सगन होना ( सहजानन्द 
जिनात्मन ) जितेन्द्रिय आत्माके भीतर सहुजानन्दका प्रकाश होना ( सुद्ध स्वरूप तत्त्वान 
नन्‍्त चतुष्टय सजत ) इसोके कारण शुद्ध स्वरूप जो आत्माका तर्व है सो प्रगट होता 
है, जहाँ अनन्त चतुष्टय प्रकाशमान हो जते हैं । 


भावार्थ--आनन्दसे आनन्दको वृद्धि होतो है, जैसे दोयजका चन्द्रमा स्वयं 
पूर्णमासीका चन्द्र हो जाता हे। जब सम्यग्दशेन प्रगट होता है तब स्वानुभवके जागृत 
होनेसे आत्मानन्दर्मे सगनता होती हे । चोथे, पाँचवें, छठें गुणस्थानमें उपयोग प्रमाद 
सहित हो जाता है तब आत्मानुभव हर समय नही रहता है । साधकको बुद्धिपूर्वक 
निमित्त मिलाकर उपयोगको शुद्धात्माके अनुभवमें जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार 
स्वात्मानन्दमें मगन हो जानेसे कर्मकी निर्जररा होती है, फिर अप्रमत्त गणस्थानमें 
होकर क्षीणमोह बारहवें गुणस्थान तक सहजानन्दका प्रकाद् रहता हे । बिना प्रयत्न 
के सहज हो शुद्ध ध्यान होता हे व सहज हो में आनन्दका स्वाद आता है। श्रेणी पथ 
पर चलनेसे विशेष करके क्षपक्रणी पर चलनेसे विशेष कर्मोंका क्षय होता हे । इस 
कर्मके क्षयमें सहजानन्दका भोग कारण हे इसोसे चारो घातीय कर्मोंका क्षय होकर 
केवलज्ञान प्रगट हो जाता है । शुद्धात्माका प्रत्यक्षकप झलक जाता हे। अरहन्त पर- 
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सात्साका पद हो जाता हे तब अनन्त दर्दान, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त बोर्य, 
अनन्त चतुष्टय प्रगट हो जाते हैं । 

यह अरहन्त तेरह॒वें सयोग, चोदह॒वें अयोग गुणस्थानमें होते हैं। पहाँफके शुद्ध 
भावोसे भी कर्मोंकी निर्जेरा होतो है । आयुके अन्तमें शेष अधातोथ कर्म भी क्षय हो 
जाते हैं और सिद्धपद जो अपना स्वभाव हे सो प्रगट हो जाता है। श्री तारणस्वामो 
का यह अभिप्राय है, जब आत्सानन्दका स्वाद आये तब हो आत्मानुभव या आत्म- 
ध्यान या रत्नत््यकी एकतारूप सोक्षमार्ग समझना चाहिये। उसो समय आत्मतल्ली- 
नतासे जो वीतरागता होती है उसीसे कर्मोंका क्षय होता हे तथा वह आनन्द जितनी 
जितनो ज्ञानकी व वोतरागताकी वढ्धि होती है उतना-उतना बढ़ता जाता है। सयोग- 
केवली अरहन्तके अनन्त सुख रूप हो जाता हे, फिर बह कभो सिटता नहीं हे, सदा 
बना रहता है । वास्तवमें जेनधर्भ आनन्दसयी हे । बरतंमानमें भी आराधककफो आनन्द 
आता है व उसका अन्तिम फल भी अनन्त सुख है । 

इष्टोपदेशमें कहा है-- 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहि'स्थिते' | जायते परमानन्द: कद्चियोगेत योगिनः ॥| ४७ ॥ 
आनन्‍्दी निर्दहत्युद्ध कर्मेन्धनमनतारत | न चासौ खिद्यते योगी बहिर्द खेष्वचेतन ॥| ४८ ॥ 


भावार्थ--जब योगो योगबलसे आत्माके स्वरूपसें तन्‍्मय हो जाता है व 
सर्य व्यवहारके विकल्पोसे रहित हो जाता है तब कोई अवुभुत आनन्‍्वका स्वाद 
आता है । यही आनन्द निरन्तर कर्मोके इंधनको प्रचुरतासे जलाता हे । उस समय 
योगीको बाहर दु.लोको तरफ लक्ष्य नहो रहता है। इसलिये ध्यानमें कोई खेद अनु- 
भवर्मे नही आता है । समयसारमें कहा हे-- 
एद्ठि रदो णिन्नच सतुटठो होहि णिन्नमेदह्षमि | एदेण होहि तित्तो होदि तुह उत्तम सोक्ख ॥ २१९ ॥ 

भावाथ--आत्मा होमें नित्य रत रहो, आत्मामें हो नित्य सनन्‍्तोष मानो, 
आत्मामें हो नित्य तृप्तिको पाओ तो उत्तम सुख प्राप्त होगा । योगसारमें योगेन्द्रदेब 
कहते हैं- 
वज्जिय सयलवियप्पह परमसमाहि लहति । ज वेददि साणद फुडु सो सिवसुक्ख भणति ॥ ९६ || 
भावाथं--जों सर्व विकल्पोंको त्याग कर परम ससाधिका लाभ करते हैं वे 
जिस आनन्‍्दकों भोगते हैं उसोकों मोक्षका सुख कहते हैं । तत्वश्ञानतरंगिणोमें ज्ञान- 


भूषण भद्टारक कहते हैं-- 
युगपत्नायते कर्म मोचन तास्विक सुख | तयाच्च शुद्ध चिद्रपे निविकल्पस्थ योगिन ॥ ५-१२॥ 
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भावाथं--जब योगी विकल्प रहित होकर शुद्ध चेतन्यके स्वभावमें रूम हो 
जाता हे तब सच्चा सुख भी होता है, उसो समय कर्मकी निजेरा भो होती है। 


ज्ञानार्णवमें शुभचन्द्रजो कहते हैं-- 
तस्यैवाविचल सौख्य तम्येव पदमव्ययम््‌ । तस्थैव वन्धविश्लेष समत्व यस्य योगिन- ॥ १२-१४ ॥ 


भावार्थ--जो योगी समभावसे लोन होता है उसोके निइुचल सुख हे । उसीको 
अविनाशी पद होता है उसोके कर्सबन्धका क्षय होता हे । 





२०. व्यवहार, निश३चय, श्रुव--ये तीन भाव 


विवहार दसनं न्‍्यानं, चारित्रं सुद्ध दृष्टिनः। 

निश्चये सुद्ध बुद्धस्य, दिष्टते स्वात्म दसनं ॥ ६७ ॥ 

आचरनं दसन सारं, न्‍्यानस्य चरन वीय जं। 

तपाचार चारित्रं, दसन॑ सुद्धात्मनः॥ ६८ ४ 

एतत्त भावनं हृत्वा, त्रिभंगी दल निरोधनं। 

सुद्धात्मा स्वस्वरूपन, उकत॑ च केवली जिन॑ ॥ ६६॥ 

जिनवानी हृदयं चिते, जिन उकत॑ जिनागमे । 

भव्यात्मा भावये नित्यं, पंथं मुक्ति श्रियं भुवं॥७०॥ 

अन्वयार्थ---[ सुद्ध दृष्टिन ) सम्यरदुष्ठो जोबके भोतर या शुद्धात्माके अनु- 
भवोीके भीतर ( विवहार ) व्यवहार या भेददृष्टिसे ( दर्सन न्यान चारित्र ) सम्यग्दशन, 
ज्ञान, चारित्र ये तोन गुण दीखते है ( निश्चये ) निवदचय नय या अभेददृष्टिसे ( सुद्ध 
वुद्धस्य स्वात्म दर्सन दिप्टते ) शुद्ध तत्वके अनुभवोके भोतर एक स्वात्मानुभव या स्वात्म- 
बशेन ही दिखलाई पडता है ( दर्सन आचरन सार ) दह्शनाचार सार है ( न्यानस्य चरन ) 
इसी तरह ज्ञानाचार हे (वीर्य ज) इसो तरह वीर्याचार हे ( तपाचार चारित्र ) इसो 
तरह तपाचार हे व चारिक्राघार हे । व्यवहारसे ये पॉच प्रकार आचार हे, नि३चयसे 
( सुद्धात्मस दर्सन ) एक शुद्धात्माका दर्शन या अनुभव सार है ( एतत्तु मावन क्ृत्वा ) 
इस प्रकार भावना करते-करते ( त्रिमगी दल निरोधन ) ऊपर कहे हुए सर्य आख्रव 
त्रिभगीके दल रुक जाते हैं ( सुद्धात्मा स्वस्वरूपेन ) शुद्धात्मा अपने स्वरूपमें ठहर जाता 
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है ( उक्त च केवली जिन ) ऐसा जिनेन्द्र केवलज्ञानोने कहा हे ( जिनवानी हृदय चिते ) 
जिनवाणीको सनमें चितबत करना चाहिये ( जिनागमे जिन उक्त ) जिनागममें जिनेन्द्र 
भगवानत्‌का ही कथन है ( भव्यात्मा मुक्ति श्रिय पथ ध्रुव नित्य भावये ) भव्य जोवको उचित 
है कि वह मोक्ष स्त्रीके इस निश्लय या श्रुव सार्गकी नित्य भावना करें । 

भाषा्थ--इन चार गाथाओमें यह बताया हैँ कि मोक्षका सार्ग केवल स्वात्मा- 
नुभव हे या स्वात्मदर्शन हे जो अनुभवगस्य है । जहाँ नय, निक्षेप, प्रमाणका कोई 
विशयार नहों हे वह निदजय व्यवहार दोनोसे परे हे, इसलिये वही ध्रुव हे व स्थिर हे 
उसको साक्षात्‌ प्राप्तिके लिये निश्चय नयसे आत्साके शुद्ध स्वरूपका मनन है । इस 
निरचयका भी निमित्त साधक भेदरूप व्यवहार हे । 


व्यवहारसें सम्परदर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्षका सार्ग हे, निश्चयसे एक अपना 
आत्मा हो है । ऐसा हो श्री नेमिचन्द्रजी महाराजने द्रव्यसंप्रहमें कहा हे--- 
सम्मद्दसणणाण चरण॑ मोक्वस्स कारण जाणे। 
ववहारा णिन्नयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥ ३९॥ 
रयणत्तय ण बट्टइ अप्पाण म॒यतु अण्णदवियम्हि 
तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोक्खस्स कारण आदा || ४० ॥ 
भावाथं--व्यवहार नयसे सम्यग्दहन, ज्ञान, चारित्र, मोक्षका माग्ग हे । 
मिदचचयसे इन तोनोसे पूर्ण अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग हे। रत्नत्रय आत्मा ब्रव्यको 
छोड़कर और किसो पुद्गलादि द्रव्य नही रहते हैं इसलिये रत्नत्नरयभयी आत्मा हो 
मोक्षका कारण हेँ। व्यवहार नयसे हो साधुके लिये पाँच प्रक्रारका आचार मोक्षका 
साधन बताया हे, क्योकि यह स्वात्मानुभवकी प्राप्तिस निमित्त कारण ह। 
१. दश्ंनाचार---सम्यग्दश नका आचार यह हे कि आठ अग सहित तत्त्वो- 
को श्रद्धाकों दुढ रकखें व श्रद्धापूर्वक आचरण करें । 


वे आठ अंग हैँ--( १) निःशंकित अग--तत्त्वोमे शका न रखना तथा निर्भय 
रहुना । इस लोक भय, परलोक भय, बेदना भय, अरक्षा भय, अगुप्ति भय, सरण 
भय व अकस्मात्‌ भय न रखना । प्रयत्न यथायोग्य करते हुए कफर्मोके उदय पर व 
आत्माके अजर-अमर स्वरूप पर दृढ रहना। (२) निःकाक्षित अग---पराधीन अतृष्ति- 
कारक विषय सुखमे सुखपना न मानना, अतोन्द्रिय सुखकों हो सुख जानना, भोगोमें 
आसक्त न होता । चारित्र मोहके उदयसे गृहस्थके भोगादि भोगने पड़ते हे । गृहस्थी 
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उनको कर्मोदयका रोग जानकर त्पागबुद्धि रखता है, सम सुखकी ही भावना करता 
है । (३) निविचिकित्सित अग--किसीको दुःखो रोगो देखकर घृणा नहों करता हे, 
कर्मोंका उदय विचार कर दयाभाव रखता है। (४) अमृढदृष्टि अग--मूठतासे देखादेशो 
कोई भी अधमंको धर्म नही मानता है, वोतराग विज्ञानको या उसके साधक कार्थको 
ही धर्म जानता है । (५) उपगूहन अंग या उपबहन अंग--अपने गुणोंकों घटाता हे, 
दोषोकों घटाता है, पराई निन्‍दाके भाव नही रखता है । (६) स्थितिकरण अंग--- 
आपको व दूसरोको सोक्षमार्ग पर स्थिर रखता है। (७) वात्सल्य अग--हश्र्मात्माओं- 
से गौ वत्सके समान प्रोति रखता है, उनके काममें सहाई होता है (८) प्रभावना अंग-- 
जैनधरंकी उन्‍ततिका उपाय करता ह व जेनधमंमें आरूढ कर जीवोका कल्याण 
करता हैं । इन आठ अंगोका पालन करना हो दर्ंनाचार हे । 


२. ज्ञानाचार--ज्ञानके बढानेका प्रयत्न करना । इसके भी आठ अग हें- 

१, कालाध्ययन--ठोक उचित समय पर जिनवाणीको पढ़ना, २. शब्द 
शुद्धि-शब्दोफो शुद्ध पढ़ना, ३. अर्थ शुद्ध-शब्दोका अर्थ ठीक करना, ४. उभय 
दद्धि-शब्द व अर्थ दोनो शुद्ध पढ़ना, ५ विनय-बड़े आदरसे पढ़ना, ६. बहु मान- 
बहुत सन्‍्मानके साथ पढ़ना, ७ उवधान-धारण करते हुए पढ़ना, ८५ अनिह्नब- 
अपने ज्ञानकों व गुरुको न छिपाना । इन आठ बातोकों पालनेसे ज्ञानका आराधन 
भले प्रकार होता है । 

३ चारित्राचार--साधुके चारित्रको उत्तम प्रकारसे पालना । इसके तेरह 
भेद हे । ५ महाव्रत--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह त्याग, ५ समिति-- 
१ ईर्पा (देखके चलना), भाषा (शुद्ध ब्राणी बोलना), एषणा (शुद्ध आहार लेना), 
आदाननिक्षेपण ( शास्त्रादि देखके रखना उठाना), प्रतिष्ठापना ( मलम॒त्न निज्जन्तु 
भूमि पर करना), ३ गुप्ति-सन, वचन, फायको सम्हालना, धर्मंसार्गस उपयुक्त रखना। 


४ तपाचार--तपको भले प्रकार पालना । इसके बारह भेद हैं : छः बाहरी 
तप... १ अनशन (उपवास), २. अवसोदयें (भूखसे कम खाना), ३ वृत्तिपरिसंख्यान+ 
(भिक्षाकों जाते हुए नियम लेना), ४. रस परित्याग-(हृथ, दही, घी, तेल, लवण, 
समरिष्ट रस इनमेंसे त्यागता) ५. विविक्तशयनासन-(एकान्तसे शयन आसन करना), 
६ कायक्लेश-(कायका सुख या स्वभाव सेटना) । 

छः: अन्तरग तप--१. प्रायश्चित (वोषोको शोधना), २. बिनय (रत्नत्रयमें 
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थ धारकों आदरभाव ), ३. वेय्याव॒ुत्य ( धर्मात्माओकी सेवा ), ४. स्वाध्याय 
(स्वस्वरूपके शञानका मनन), ५, व्युत्सगं (ममताका त्याग), ६. ध्यान । इन तपोंके 
कारण इच्छा निरोध होकर उपयोग ध्यानके सम्मुख होता हे । 

५, दीर्याचार--आत्माके बलूफो प्रगट करके ऊपरके चारो आचारोको 
पालना, आलसो न होना, उत्साही रहना । 

जिनवाणीका भले प्रकार अभ्यास करके पाँचो प्रकारके आचरणकों भले 
प्रकार समझ लेना चाहिये । व्यवहार पाँच प्रकारके आचरणके द्वारा निकचय चारित्र 
पर आरूढ़ होनेका उपाय रखना चाहिये । निशचयचारित्र स्वात्मानुभव ही है। 
वास्तवमें आप ही साधन है, आप हो साध्य है, आपसे ही आत्मा आप ही पवित्र 
होता है। ज्ञानार्णवमें कहा हे--- 
आत्मनोवास्मनात्माय स्वयमेवानुभूयते । अतो&्स्यत्रेव मा ज्ञातु प्रयास कार्यनिष्फल ॥ ४९-३२॥ 

भावषाय--यह आत्मा आत्मामें ही आत्माके द्वारा स्वयभेव अनुभव किया जाता 
है, आत्माको छोड़कर अपने स्थानमें आत्माके जाननेका खेद हु सो निष्फल ही हे । 
आत्मार्थ श्रय मच मोहगहन मित्र विवेक कुरु, वेराग्य भज भावयस्व नियत भेद शरीरात्मनो । 
धम्यध्यानसुधासमुद्रकुहरे कृत्वावगाह पर, पद्यानस्तसुख्वस्वभावकलित मुकतेर्मुखाम्भोरुहस्‌ ॥२-४२॥ 

भावायं-हे आत्मन्‌ ! तु आत्मारूपी पदार्थवा ही आश्रय कर, सोहरूपी 
भयानक बनको छोड, विवेकको सिन्र बना, बेराग्यको भज, नि३चचयसे शरीर और 
आत्माके भेदकी भावना कर । इस तरह धर्संध्यानरूपी अमृतके समुद्रके मध्यमें अब- 
गाहुन करके अनन्त सुखसे पुर्ण मुक्तिरूपो स्त्रीके मुखकसलको देख । सोक्षपाहुड़सें श्री 
कुन्दकुन्दाचा ये कहते हें-- 
जो इच्छइ णिस्मरिदु ससारमहण्णवस्स रू दस्स । कम्मिषणाण डहण सो झायइ अप्पय सुद्ध ॥ २५ ॥ 

भावा्थ-- जो कोई महात्मा भयानक ससाररूपी महासमुद्रसे निकलता चाहता 
है उसे उचित है कि कर्मरूपो इंघनकों जलानेके लिये अपने शुद्धात्माको ध्यावे । 


अन्तिम गाथा 


जिन उत्तं सुद तल्वा्थ, सुद्ध सम्यकदर्सन। 
किंचित्‌ भाव उवस्सं च, जिन तारन मुक्ति कारनं ॥ ७१॥ 


१२८ त्रिभगी सार 


अन्वयार्थ--( जिन उत्त सुद्ध तत्वार्थ ) जिनेन्द्र भगवान्‌ने शुद्ध तत्त्वके स्वरूपको 
कहा है ( सुद्ध सम्यक्दसंन ) व शुद्ध सम्यग्द्शनकों बताया हैँ ( जिन तारन मुक्ति कारन 
किचित्‌ भाव उवस्स न) श्री जिन तारणस्वामोने मोक्षके लाभके लिये कुछ थोड़ा-सा 
उपदेश किया है । 

भावायं--श्री जिन तारणस्वासीने जिनवाणीमें अपनी गाढ़ श्रद्धा प्रगट की हे 
व यह झलकाया हैँ कि जो कुछ मैने लिखा हे वह जिनागमके अनुसार खिला हे । 
जिनवाणोमें शुद्धात्मानुभवको शुद्ध सम्यग्दशंच कहा हे यहो साक्षात्‌ मोक्षका उपाय 
है । जो इस तत्त्वका अनुभव करेंगे वे सोक्षके भागी होगे । 

इति श्री त्रिभगीसार ग्रन्थ जिन तारन विरचित समउत्पन्नता । 


५७ आखव त्रिभंगी ग्रुणस्थानापेक्षया 
कर्मोके आख्वके कारण मूल भाव चार हे--मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, योग । 
५ मिथ्यात्व--एफान्त, विपरीत, सशय, अज्ञान, विनय । 
१२ अविरत--पाँच इन्द्रिय व मनको वश्ञ न करना, छ* कायोकी दया न 
पालनी । 
२५ कधाय--चार अनन्तानुबन्धी, चार अप्रत्याख्यान, चार प्रत्याख्यान, चार 
सज्वलन क्रोध, सान, माया, लोभ । ऐसे १६ फषाय और 
९ नोकषाय---हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुभप्सा, स्त्रीवेद, 
पु वेद, नपु सकवेद । 
१५ योग--सत्य सन, असत्य मन, उभय मन, अनुभय सन । 
7४ सन--सत्य वचन, असत्य बचन, उभय बचन, अनुभय वचन। 
- ४ बचन---ओदारिक ओऔदारिक मिश्र, वेक्रियिक वेक्रियिक सिश्र, 
आहारक आहारक सिश्र , कार्समण । 


५७ आख्रव भाव 
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हिन्दी टीकाका रकी प्रशस्ति 


दोहा 
मज़ूल श्री अरहन्त है, मज़ल सिद्ध महान । आचारज उवक्षाय मुनि, मद्भुलमय सुखदान ॥ १ ४७ 
युक्त प्रात ऊुखनो नगर, अग्रवाल कुछ जान । मज़लसेन महा गुणी, जिनधर्मी मतिमान॥ २॥ 
जिन सुत मक्खनलालजो, गृही धर्म छवलीन । तुतीय पुत्र सीतल यही जैनागम रुचि कीन ॥ ३॥ 
विक्रम उन्निस पेतिसे, जन्म सु कातिक मास । बत्तिस वय अनुमानमे, घरसे भये उदास ॥ ४ ।॥ 
श्रावक धर्म सम्हालते, विहरे भारत ग्राम | उन्निससे तैरानवे, दाहोदे विश्वञाम ॥ ५॥ 
शत घर जैन दिगम्बरी, दसा हमड जाति । त्रय मदिर उत्तम लसे, शिखरबद बहू भाति ॥ ६ ॥ 
नदिया लसत सुहावनी, शाला बाला बाल । सतोषचद जीतमल, लूृणजी चुन्नीलाल॥ ७॥ 
सुरजमल ओर राजमलछ, उच्छवलाल सुजान | पन्‍नाछाल चतुंभुज, आादि धमिजन जान॥ ८ ॥ 
सुखसे वर्षा कालमे, ठहरा शाला धर्म। ग्रन्थ क्रियो पूरण यहा, मगर दायक पर्म ॥ ९ ॥ 
योर चौवीस त्रेसठे, आश्विन सुदि छठ जान । रवि दिन टीका पूर्ण को, घर मनमे जिन ध्यान ॥ १० ॥ 
तारण स्वामी बहुगुणी, श्री जिनके सत भक्त | सार त्िभगी प्रंथमे, लिखो तत्व परमत्थ ॥ १२॥ 
स्वामी चरण प्रसादसे, भाव छाब्द पहचान । अल्प बुद्धिसे लिख दियो, होवे जन कल्याण ॥ १२॥ 
विद्वानोसे प्राथंना, भूल चूक जो होय । क्षमा करे सोधे तुरत, तत्वसार अवलोय ॥ १३॥ 


दाहोद ( पचमहल ) ) 
१०-१०-१९३७ 


ब्रह्मचारी सीतल 


आध्यात्मिक चोवीस ठाणा टीका 


| अन्वयार्थ, भावाध ओर विशेषार्थ सहित | 
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शः 


श्री तारणतरप्म स्वासी विरचित 


चौवीस ठाणा टीका 


प्रथम अध्याय 


संगल अहँत्‌ सिद्ध मुनि, जिन भाषित जिनधर्स । 
रोकोत्तम रक्षक परम, नमहेुँ कटें सब करे ॥ १॥। 








३» उबन उवन विंद विद भवन, विन्‍्यान विनय सुय॑ । 
उत्पन्नंतानन्त सुयं च्‌ सुरयं, सुद्धं च सुद्धात्मनं ॥ 
उवन उवन सुभाव मनस्य मसल, मय मृति न्यान॑ सुय॑ । 
ल्लोकान्लोक सुयं धुरं च छुरयं, सुन्न॑ सहावं सुरं ॥ १॥ 
अन्वयारथे---( && उवन उवन विद विद भवन ) 3 मंत्र ह्वारा प्रकाशित पर- 
मात्मा ज्ञानमयो हे व ज्ञानमें रमण कर रहे हैं ( विन्यान विनय सुय ) जो स्वयं आप 
अपने ज्ञानकी विनय कर रहे हैं अर्थात्‌ शानाराधनमें तत्पर हें ( उत्पन्नतानंत सुय च 
सुरय ) जहाँ अनन्तानन्त प्रकाश घारी ज्ञान सूर्य स्वयं उत्पन्न हो रहा है (सुद्ध च 
सुद्धात्मम ) जो कर्स रहित शुद्ध आत्मा है ( उवन उवन सुभाव मनस्य ममल ) जहाँ 
स्वभावका प्रकाश हे व जहाँ शुद्धोपपोग हे ( मय मूर्ति न्‍यान सुय ) जो ज्ञान मूर्ति हे, 
स्वयं ज्ञान स्वरूप हे ( लोकालोक सुय सुर च सुरय ) लोकालोकको दिखानेके लिये स्वयं 
सूर्य हैं ( सुन्‍्न सहाव सुर ) थे सर्व पर भावोंसे शून्य स्वभावधारी हें व परम सूरय हें । 
भावा्--इससें 5» शब्द हारा श्री अरहन्त परसात्माका स्मरण किया गया 
है जो केवलशानमयी बीतराग स्वभावमें हे व स्वानुभवर्मे तत्पर हे । 


मलुत सन उववन्न उवन उवनं, विंदस्य शत्रितियं सुयं । 
आचरनं त॑ न्यान सुद्ध विमरं, दर्स च अदरसं सुयं ॥ 


१३२ चौबोस ठाणा 


दस नन्‍त नन्‍त सुद्ध विमलं, आचर्न दर्स सुयं। 
सनन॑ त॑ विसेष सुद्ध विसलं, परसप्प परम भुवं ॥ २॥ 
अन्वयार्थ--( मनुव मत उववन्न उवन उवन ) श्नके द्वारा शुक्लध्यानका सनन 
करनेसे जहाँ केवलज्ञानका उदय हो गया है ( विदस्य त्रितिय सुय ) जो तोसरा ज्ञान 
नेन्न स्वयं प्रकाशित होता है ( आचरन त न्यान सुद्ध विभल ) बहू परमात्मा निमंल शुद्ध 
ज्ञानमें रमण कर रहे है ( दस च अदरस सुय ) उन्होने स्वयं ही आत्माके दर्शनको देख 
लिया है ( दर्स नन्‍्त नन्‍्त सुद्ध विमल ) वहाँ शुद्ध आचरण रहित अनन्त दर्शन प्रकाशित 
है ( आचर्न दर्स युय ) वे स्वय अपने बन गरुणमें आचरण कर रहे हैँ ( मनन त विसेप 
सुद्ध विमल ) वहाँ शुद्ध निविकार शुद्धोपयोग हे ( परमप्प परम ध्रुव ) ये ही अविनाज्ञी 
उत्तम परमात्मा हे । 
भावाथ--अरहन्त परसात्माके अनन्त ज्ञान व अनन्त दर्शन गुण हैं, वे अपने 
हो शान वशेनमें हो रमण कर रहे हैं । 


आचरनं त॑ं मान सुय्यं च सुरयं, विंदस्य रमन परं। 
न्यानं न्‍्यान विन्यान न्‍्यान मसलूुं, अंतर सुरं अंतरं ॥ 
विंद त्रितिय विसेष सुयं च रमनं, सदभाव भाव सुरं । 
संसारं सुरयंति सहस रबनं, आचरन नन्‍्यान॑ परं ॥ ३४ 
अन्वया्थे--( भाचरन त मान सुय च सुरय ) वह केवलज्ञान प्रमाण स्वयं सूर्य- 
के समान आप हो शोभायमान है | विदस्य रमन पर ) वहाँ उत्कृष्टपने ज्ञानमें ही रमण 
है ( न्‍्यान स्थान विन्यान न्‍्यान ममल ) बह निर्मल ज्ञान परम विज्ञान है जो सुक्ष्मसे सुक्ष्म 
पर्यायकोी जानता हू (अतर सुर अतर ) बह अन्तरंगमें प्रकाशित सूर्य हे ( विंद त्रितिय विसेष 
सुय च रमन ) बह तोसरा ज्ञान नेत्र हें जो आपमें रमण कर रहा है ( सदभाव भाव सुर ) 
वह स्वभावसे प्रकाशित सुर्य है | ससार सुरयति सहस रवन ) हजार किरणधारो सांसा- 
रिक सुर्य हे ( आचर्न न्‍्यानपर ) वह ज्ञान उत्कृष्ट सुर्य हे आपमें हो आचरण कर 
रहा है । 
भावायं--यहाँ भी केबलशासका ही माहात्म्य हे । 
उबन॑ उवन स विंद विंद भवन विन्यान न्यानं मयं। 
उत्पन्न उववन्न उवन उवनं, उसर्पन्नं श्रियं सास्वतं ॥ 


प्रथम अध्याय १३३ 


उत्पन्न हिय हेय एय ममलं, हितकारं श्रीयं सुरं। 
उत्पन्न सहयार रंज रमन, सहयार श्रीयं परं॥ ४ ॥ 


अन्वयार्थ---( उवन उबन स विद विद भवन ) स्वानुभवर्से परिणमन करता 
हुआ प्रकाशका उदय हो रहा है ( विन्यान न्यान मय ) यह फेवलज्ञान प्रमाण है ( उत्पन्न 
उववन्न उवन उबन ) जो कुछ प्रकाश झलकना था सो झलक गया हे कोई अन्धकार 
नहीं है ( उसपन्‍न श्रिय सास्वत ) अविनाशी ज्ञान-लक्ष्मीका उदय हो गया ह ५ उत्पन्न 
हिय हेय एप ममऊ ) उस छाड्ध ज्ञानसें उपादेय हेय व ज्ञेय सब झलक रहा है । क्या 
ग्रहण करने योग्य है, क्या त्यागने योग्य हे, क्या जानने योग्य हैं | हितकार “आप सुर ) 
यह सुर्यके समान हितकारी ज्ञानका ऐश्वर्य हे ( उत्पन्न सहयार रज रमन ) इसीकी सहा- 
यतासे आनन्वमें रमण हो रहा है ( सहयार श्रीय पर ) यह आत्माका हितकारी ईश्वर 
स्वरूप ज्ञान है । 


भावपं--केवलज्ञानका साहात्म्य हे कि उसमें कोई आवरण नही हु, बह 
अविनाशोी है, सर्व हेष, उपादेय, ज्ञेय तस्वोकों बतानेवाला हें । यह स्वानुभव रूप 
है, परमानन्दमय है । 


उत्पन्न तं न्‍्यान नन्‍त विमलं, पयं च पद विंद॑ सुरं। 
उत्पन्न तं दिष्ट इष्ट ममलं, सब्दं असब्दं सुरं॥ 
उत्पन्न उत्पन्न प्रान ममलं, इन्द्री अतिन्द्री सुर । 
उत्पन्न ननत विसेष भाव सहजं, सहज सहावं परं ॥ ५ ॥ 
अन्वयार्थ-- उत्पन्त त न्यान नत विमछ ) निर्मल अनन्तज्ञान पेंदा हो गया है 
( पय च पद विद सुर ) जो प्रत्येक पदमे स्वानुभव रूप हे व सुर्यके समान हे ( उत्पन्न त 
दिष्ट इष्ट ममल ) निर्मेल प्रिय अनन्तदर्शनका प्रकाश हो गया है ( सब्द अथब्द सुर ) 
उस केवलज्ञानीके जो शब्द प्रगट होता है वह शब्द रहित सुर्यसस ज्ञानको ही बताने- 
बाला है ( उत्पन्न उत्पन्न प्रान ममल ) अरहंत भगवानके सुख, सत्ता, चेतन्‍्य, बोध 
इन शुद्ध आत्मोक प्राणोका विकास हो गया है ( इन्द्री अतिनद्री सुर ) केबलीके अतो- 
निद्रय ज्ञान सूर्यसम प्रगट है, ज्ञान हो इन्द्रिय है और स्पर्शानादि पाँच इन्द्रियोकी 
सहायता नहीं है ( उत्पन्न नत विसेष भाव सहज ) केवलीके सहज स्वाभाविक अनन्‍्त- 
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शक्तिधारो विशेषभाषकी शाद्धि प्रगट है ( सहजं सहाव पर ) अरहन्तका आत्मा सहज 
स्वरूपसें हे व परम उत्कृष्ट हैं । 
भावा्थ--यहाँ भो अरहन्त भगवान्‌की स्तुति है । 

उत्पन्न' गय इंद्रि काय रबनं, जोगं च वेय॑ सुरं। 

उववज्न कषाइ न्‍यान ममल, दस अदस पर ॥ 

दंसन संजम लेसस्‍्य भठय भवन, भय॑ सि विलयं परं । 

सम्मत्तं सहकार नंत ममलं, सेनी असयनी सुरं॥ ६ ॥ 

आहारं ग्रुनठान न्‍न्यान ममल्ुं, जीवस्य पज्जय पर । 

मन विगयं त॑ नंत नंत चपलं, कम्मस्य रमन परं ॥ 

झानं चि पच्चय विहं च रवनं, जाय॑ कुल कोटि सुरं । 

सुर विजन संजोय ऐत बेन मम्ूं, चोवीसठाणं सुरं ॥ ७ ॥ 

अन्वयार्थ---। उत्पन्त गय इद्रि काय रवन ) केवली भगवानके मनुष्यगति उत्पन्न 

हो चुको हे । पाँच इन्द्रियों हैं, अस काय सुन्दर हे ( जोग च वेय सुर) भन, वचन, 
कायके १५ योगोमेंसे सत्य व अनुभय मन, सत्य अनुभय बचन, ओऔदारिक काय, 
ओदारिक सिश्रकाय, करार्माण काय ऐसे सात योग हैं । बेद तोनो नही हैं ज्ञानफका 
ही वेद हे, काय वेद नही है ( उववन्न कपाइ न्‍्यान ममल ) कषाय चार या पच्चीस 
पहले थे अब ज्ञान फषाय रहित निर्मल हे, मात्र एक केवलज्ञान हैं ( दस अदर्स पर ) 
जिस ज्ञानसे अतोन्द्रिय उत्कृष्ट आत्माकों देख रहे हैं ( दमन सजम लेस्य भव्य भवन ) 
चार दहानमेंसे केवलोके अनन्त दर्शन हे, सात सयमसेंसे एक यथाख्यात संयम है, छः 
लेब्यामेसे एक शुक्ल लेइ्या है, भव्य भावका व्यवहार हैं ( भय सि विलय पर ) केबल- 
ज्ञानोके कोई भव नही रहा । वे परमात्मा हो गए ( सम्मत्त सहकार नन्‍्त मम ) छः 
सम्यक्त्वमेसे क्षायिक अनन्त शुद्ध सम्यक्व परम सहकारी है / सेवी असयती सुर ) 
सेनी असेनीसे रहित ये निर्मल ज्ञान सूर्य हैं ( आहार गुनठान न्यान ममल ) सयोग गण- 
स्थानमें केवली आहारक हे, कर्म नाकर्म ग्रहण करते हे इसतरह चौदह मार्गणाओके 
स्थान हे । गृणस्थान तेरहवां सयोगकेवली जिन शुद्ध ज्ञानमय हे यह पन्द्रहवा स्थान 
हे ( जीवस्थ पञग्र पर ) सोलह॒वा स्थान जोब समास हे, केवली पर्याप्त पम्चेन्द्रिय सैनी 
हैं। १७ वा स्थान पर्याष्ति हे केवलो पर्याप्त है । १८ वां स्थान प्राण है । केवलोके 


प्रथम अध्याग १३५ 


वचनबरू, कायबलू, आयु, श्वासोच्छवास चार प्राण हैं । १९ वां स्थान संज्ञा हे, 
केवलोके कोई नहों हे । २० वां स्थान उपयोग हे केवलीके केवलज्ञान, केवलदशेन 
उपयोग हे ( मत विगय॑ त नन्‍्त नन्‍त चपल ) चचनल सन जो अनन्तानन्त विकल्पोंका 
करनेवाला है, केवलोके नहों हे ( कम्मस्य र्मन पर ) केवल अधातोय कर्मोंका सम्बन्ध 
है ( झान चि पन्नय विह व रवन ) २१ या स्थान ध्यान हे, केवलीके शुक्लध्यान होता 
है। २२ वां स्थान प्रत्यय या आख़ब है, केबलीके ५७ आख्रबोमेंसे ७ योग हो 
आखब है ( जाय कुल कोटि सुर ) २३ वा स्थान योनि ८४ लाख हैं केबलोके यथा- 
सम्भव सनुष्य योनि हे । कुल कोटि १६७।॥ लक्ष कोटि कुलमेंसे केवलोके मनुष्य 
सम्बन्धी कुल हे | यह २४ वा स्थान हे ( सुर विजन सजोय ऐत बेन ममल चौवीसठाण सुर ) 
ऐसे २४ स्थानके धारी केवलीके सुरव्यंजनके संयोग रहित शुद्ध निरक्षर बचन निक- 
लते हैं । 

भावा्थ--जिन स्थानोमें संसारी जीवोकी अवस्थाओको जाना जावे ये स्थान 
कुल चोबोस हैं उनको चौवीस ठाणा या चोवबीस स्थान कहते हैं । इनका विस्तारसे 
कथन गोस्मटसार जीवफाडमें है । 





चोवीस स्थानोंका विस्तार 


(१) गति ४--प्राणीके शरीरादि अवस्था विशेष । वे चार हें--तरक , तियंच, 
देव, सनुष्य । संसारो जीव इनमेंसे किसो गतिमें मिलेगा। 

(२) इच्च्रिय ५--जिनके द्वारा मतिज्ञान स्पशे, रस, गन्ध, वर्ण दब्दको 
जान सके । ये पाँच हें-स्पर्शन इन्द्रिय, रसना इन्द्रिय, प्राण इन्द्रिय, चक्षु इन्द्रिय, 
कर्ण इन्द्रिय । संसारो जोब कोई एकेन्द्रिय हे, कोई दो, कोई तीन, कोई चार, कोई 
पाँच इख्द्रिय धारो हैं । 

(३) काय ६--शरोरको रचनाको अपेक्षा संसारो प्राणियोंके जाति भेद- 
ये छः हें-पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्तिकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और तरस काय। 

(४) योग १५--आत्माके कर्म नोकस पुदूगल ग्रहण करनेकी शक्तिको 
योग कहते हैं । जब आत्माके प्रदेश च>चल होते हैं तब यह योगशक्ति काम करतो 
है । आत्माके प्रदेश पन्द्रह योगोंसेंसे किसी एक योगके निमित्त होनेपर हिलते हैं । 
एक ससयमें कोई एक योग होता हे । चार मनके-सत्य (जहाँ सच्चा विचार हो), 
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असत्य, उभय (जहाँ सच्चा झूठा मिला हुआ विचार हो, अनुभय (ऐसा विचार 
जिसके सत्य या असत्य कुछ भी नहों कह सकते हैं, जेसे विचार करना वह क्‍या 
पूछते थे, वे क्यो बुलाते थे), इसो तरह चार वचनके-सत्य असत्य, उभय, अनुभय । 
कायके योग सात-औदारिक काय (मनुष्य व तियंचोंके) औदारिक सिश्रकाय 
(इनहोके अपर्थाप्त अवस्थामें) वेक्रियिककाय (देव नारकियोंके) वेक्रिथिक सिश्रकाय 
(इनहोके अपर्याप्तपदमें) आहारक काय (मुनिके मस्तकसे आहारक दरीर निकलता 
हैं तब) आहारक मिश्रकाय (आहारक दरीरके बनते हुए) कार्माण काययोग विप्रह 
गतिमें सबके होता है समुद्धात केवलोमें भी होता है। 

(५) बेद ३--कामभावको वेद कहते हैं । स्त्री वेद, पुंबेद, नपुसक जेद । 
जहाँ तक वेदका अभाव न हो वहाँतक कोई न कोई बेद रहेगा । 

(६) कषाय २५--जो आत्माके ज्ञानकों मेला, कलुषित, फलंकी व कषा- 
यला कर दे । वे कषाय कुल पच्चोस हैं । 

४ अनन्तानुबन्धी क्रोच, मान, माया, लोभ---जो सम्पग्दर्शन व स्वरूपा- 
चरणचारित्रकों रोके, न होने दे । 

४. अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ--जो श्रावकके बारह ब्त- 
रूप देदा चारित्रको न होने दे, रोके । अप्रत्याख्यानका अर्थे कुछ त्यागके हैं । 

४ प्रत्याख्यानावरण क्रोध, समान, सान, साया, लोभ-जो साधुके महाब्नत- 
को रोके । प्रत्याख्यान नाम पूर्ण त्यागका है, उसको जो न होने दे । 

४ सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ-जो सयमको घात न करे, संयमके 
साथ साथ रह सके । परन्तु यथार्यातचारित्र व वीतरामताको रोके । 

९, नोकषाय, कुछ कषाय-जो फषायकी सहायताके बिना काम न कर 
सके । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग॒ुप्सा (घुणा), स्त्रीवेद, पु वेद, नपुसक 
वेद । इनसेसे ससारी जीवोके यथासंभव कषायें एक समयमें पाई जाती हैं। जेसे 
किसी जीवको अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, सज्बलन चारो हो कथायोंके 
साथ अरति, शोक, भय, जुग॒प्सा व पु वेद हो अर्थात्‌ एक साथ ९ कषायें उदयमें 
रह सकतो है। 

(७) ज्ञान ८--तोन कुज्ञान-कुमति, कुश्ु॒ति, कुअवधि । पाँच सम्यरक्षान---- 

मति श्रुत, अवधि, सनः:पर्यय, केवलज्ञान । 
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सम्यक्त्व सहित ज्ञानकों सम्यग्ज्ञान कहते हैं, सिथ्यात्वसहित ज्ञानको कुज्ान 
कहा है । इन्द्रियोसे या मनसे सोधा किसो पदार्थों जानना मतिज्ञान हे । 

मतिज्ञान द्वारा जाने हुए परदार्थके द्वारा दूसरे पदार्थकों जानना श्रुतज्ञान 
है । व्रच्य, क्षेत्र, काल, भावको सर्यावापुर्वक रूपी पदार्थोकों आत्माके द्वारा प्रत्यक्ष 
जानना अवधिज्ञान हे । 

दूसरोके द्वारा विचार किये जानेवाले रूपी पदार्थोंको आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष 
जानना सनःपर्ययज्ञान हे । 


सर्व द्रव्योंकी स्व गुण पर्यायोकों एक काल प्रत्यक्ष क्रम रहित जानना केवल- 
ज्ञान है । एक अकेला केवलज्ञान होता है । मति, भरुत दो किसो जोबके होते हैं, 


जो 


किसोके अवधि या मनःपर्यय सहित तीन या दोनो सहित चार ज्ञान एक साथ 
होते हैं । 

(८) संयम ७-पाँच अहिसादि ब्रतोकों पालना, इन्द्रियोकों व मनको रोकना 
संयम हे। उसके सात भेद हैं-- 

१ असंयम-संयसफा बिलकुल न होना । चार गुणस्थान तक असयम रहता है । 

२. देश सयम-क्षावकका चारित्र पालना । पाँचयाँ गुणस्थान । 

३. सामायिक-समसभावदसे ध्यानसें रहना । 

४. छेदोपस्थापत-समभावसे गिरकर फिर समभावसें स्थिर होना । 

५ परिहारविशुद्धि-जिस संयममें विशेष जीव हिसाका त्याग हो । 

६. सुक्ष्म्सापराय-केवल सुक्ष्म लोभके होते हुए सबम रहना । 

७. यथाख्यात-नभूनेदार वोतराग चारित्र । 

एक समयमें एक जोवके एक प्रकार सयम भिलेगा । पिछले पॉच मुनियोके 
होते हैं । 

(९) दर्शन ४--विशेष रहित सामान्य ग्रहणको दर्शन कहते हैं । इसके 
चार भेद हें-- 

१२, चक्ष दर्शन-आँखके द्वारा सामान्य ग्रहण । 

२. अचक्ष्‌ दर्शन-आँखके सिवाय अन्य चार इन्द्रिय व मनसे सामान्य ग्रहण । 

३. अवधि दर्शन-जो सम्यक्त्योके अवधिज्ञानसे पहले होता हे । 

४. केवल दर्शन-सबको भ्रहण करना । केवलोके होता हे । 

१८ 
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तोन इन्द्रिय तक अचक्षु दर्शन चार व पाँच इन्द्रियोके चक्ष, अचक्ष दोनो 
दर्शन होते हैं। अवधिदर्शन सहित तोन दर्शन अवधिज्ञानीकों होगे, केवलीके एक 
केबलदर्शन होगा । 


(१०) लेश्या ६--जिन भावोंसे पाप या पुण्यका बन्ध हो । ऐसे भाव 
लेद्या कहलाते हैं, आत्म प्रदेश कम्पन रूप योग कषाय सहित या कषाय रहितकों 
लेश्या कहते हैं । ये छः हैं-- 

१. कृष्णलेद्या-अशुभतम भाव-मलसे नाश करनेवाले भाव। 

२. नोल-अशुभतर भाव-सूछ रखकर नाश करनेवाले भाव । 

३. कापोत-अशुभ भाव-कुछ बिगाड करनेवाले भाव । 

४. पीत-शुभ भाव-परोपकारके भाव । 

५, पद्म-शुभतर भाव-अपनी हानि सह कर परोपकारके भाव । 

६. शक्‍्ल-शुभतम भाव-रागद्वेष रहित समभाव या वेराग्य भाव, निःपक्ष- 
पात भाव ॥ एफ फाल, एक लेश्या, एक जीवके पायी जाती हैं । 

(११) भव्य २-जो सम्यक्त्वको प्राप्त कर सके वहु भव्य, जो सम्यकक्‍त्वको 
न प्राप्त कर सके बहू अभव्य । ऐसे दो भेद । 

(१२) सम्यक्त्व ६-जीवके श्रद्धालको सम्यक्त्व कहते हे । इसके छ भेद हे । 

१. सिथ्यात्व-मिथ्या भ्रद्धान । 

२. सासादन-सम्पक्त्वसे छुट कर मिथ्यात्वमें आते हुए भाव । 

३. मिश्र-सम्यक्त्व व सिथ्यात्वके सिश्रभाव | 

४. उपशम-चार अनन्तानुबन्धी कषाय व दर्शनमोहके उपशस या दबनेसे 
जो सम्पक्त्व हो । इसका काल अन्तमु हूतसे अधिक नही है । 

५, वेदक या क्षयोपशम-चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्व, सिश्र इन 
६ के उदय न होने पर केवल सम्पक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर जो मलोन श्रद्धान हो 
वह बेदक सम्पक्टव हें । जघन्य अन्तमुं हु व उत्कृष्ट ६६ सागर काल है । 

६ क्षायिक-सातो प्रकृतियोके क्षयसे जो हो, अनन्त कालतक रहनेयाला, 
एक फालमें एक जीवके छः सेंसे एक भाव होगा । 

(१३) सेनी २-सन सहित सेनी, सन रहित असनो कहलाते है। हृदयमें 
आठ पत्तेके कमलाकार द्रव्य सन हारा तर्क करनेकी जो शक्षित धरे उसे सेनो कहते हैं। 
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(१४) आहारक २-ओदारिक, वेक्रियक व आहारक । किसी भो शरोरके 
योग्य आहारक वगणाको जो ग्रहण करे वह आहारक है । जो इनको न॒ग्रहण कर 
सके वह अनाहारक है । जेसे विग्रहगतिका जोब, अयोगकेवली । 

(१५) गणस्थान १४-सोहनोय कर्मके उदय, उपदाम, क्षय, क्षयोपशम तथा 
योगके निमित्तसे होनेवाले जोबके भावोको गुणस्थान कहते हैं । वे चोदह इस क्रमसे 
है कि एकसे दूसरेसें ऊपर-ऊपर भावोको निर्मलता हे । इन चोदह सोढ़ियोको पार 
कर जोब सिद्ध परमात्मा होता है । 

१. मिथ्यात्व--जहाँ आत्माका श्रद्धान न हो, मोहमें भूला हुआ हो । 

२ सासादन--सम्यक्त्वसे गिर कर सिथ्यात्व गुणस्थानमें पड़ते हुए बीचके 
भाव, कुछ देर मात्र, उत्कृष्ट छ. आबलो । यहाँ अनन्तानुबन्धी कषायका उदय 
रहता हे, मिथ्यात्वका नहों । 

३, सिश्र--सम्यक्त्व व सिथ्यात्वके मिले भाव । अन्तम हुत॑ तक । 

४ अविरत सम्यकत्व---सयम रहित्त तत्त्वका श्रद्धान जहाँ हो, यहाँ अन- 
स्तानुबन्धी चार कबाय व भिथ्यात्व व मिश्रका छः का उदय नहीं होता हे। उपशम 
या क्षायिक सम्यकत्वीके सम्यकक्‍्त्व प्रकृतिका उदय भी होता है जब कि क्षयोपशम या 
वेदकके सम्यकत्व प्रकतिका उदय होता हे । 

५ देशविरत--शआवकके ब्तोको पालनेबाला, दर्शन आदि ग्यारह प्रति- 
माओके पालनेबाला।॥ यहाँ चार अप्रत्याख्यानावरण कषायोका उदय भो नहीं होता हें । 

६ प्रमत्तविरत--साधुके महाव्बतोको पालनेबाला । प्रमाद सहित इस गुण- 
स्थानमें साधु आहार, विहार, उपदेशादि करते हैं। इसके आगेके सब गुणस्थान 
ध्यानभयी अप्रमत्त हे | यहाँ प्रत्याव्यानावरण चार कषायका उदय नहीं होता हे । 

७, अप्रमत्तविरत---पहाँ चार सज्वलन फषाय व नो नोकषायोका मन्द 
उबय होता है । 

८. अपुर्वकरण--अपूर्व शुद्ध भाव । यहाँ भो १३ कषायोंका मंदतर उदय है। 

९. अनिवुत्तिकरण--खास शुद्ध भाव । यहाँ चार संज्वलन व तीन बेदका 
उदय रहता है सो धीरे-धीरे मिटला जाता हे । 

१०. सुक्ष्म लोभ या सुक्ष्मसांपराय---यहाँ मात्र सुक््म लोभका ही उदय हे। 

११. उपशान्त मोह या उपशान्त कषाय--यहाँ सर्व कषाय श्ञान्त हैं। यहाँ 
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बही आता है जो कषायोंको उपशम करता हुआ उपशम श्रेणीसे चढ़ता है । यहाँसे 
गिरता अबद्य हे, फिर सातवें तक ऋ्रमसे छोट जा सकता है । 

१२ क्षीण मोह--यहाँ सर्वे मोह क्षय हो चुका है। यह क्षपकश्नेणीसे मोह- 
को क्षव करता हुआ ८, ९, १० गुणस्थानसे १२वें में आता हे । 

१३, सयोगकेवली जिन--चार घातोय कर्म रहित विहार करनेवाले केबलो 
अरहन्त भगवान्‌ । 

१४ अयोगकेवलो जिन--योग क्रिया रहित केवलो । कुछ देरमें हो चार 
अघातोय करममंका क्षय करके फिर सर्व शरीर रहित प्रिद्ध हो जाते हे । 

एक कालमे जीवके एक गुणस्थान हो होता है । 


(१६) जीब समास १९---जहाँ जीवोंको जातिकी अपेक्षा संग्रह किया जाय 

ऐसे जोव समास १४ प्रसिद्ध हैं-- 
१. पृथ्वोकाय सुक्ष्म, २. पृथ्वोकाय बादर + ३. जलकाय सुक्ष, ४ जलकाय बादर । 
५, अग्तिकाय सुक्ष्म, ६, अग्निकाय बादर । ७. वायुकाय सुक्ष्म, ८ वायुकाय बादर । 
९ नित्य निगोद साधारण वनस्पति सूक्ष्म, १०. नित्य निगोद बादर । ११. इतर 
निगोद सूक्ष्म (निगोद सहित), १२ इतर निगोद बादर । १३ हेन्द्रिय, १४. तेन्द्रिय, 
१५. चोन्द्रिय, १६ पद्चेन्द्रिय असेनी, १७. पच्चेन्द्रिय सैनी। पर्याप्त अपर्याप्तके भेदसे 
३८ भेद हो जायेंगे । कोई जीव किसी समासमें गर्भित होगा । 

(१७) पर्याप्ति ६--शरीरादि बननेको दशक्तिको पर्याप्ति कहते हैं । ये छः 
हैं--१ आहार पुद्गलको मोटा महीन फरनेको शक्ति, २. शरीर, ३ इन्द्रिय, 
४. इवासोच्छवास, ५, भाषा, ६. सन । 

एकेन्द्रियमें पहुली चार, २ से पंचेन्द्रिय असेनी तक पहली ५, सेनोके छहों 
होती हैं । 

(१८) प्राण १०---जिनके कारण जोब बर्ताव कर सके, काम कर सके ये 
प्राण हैं। वे १० होते हे : ५ इन्द्रिय प्राण, ३ बल, मन, वचन, काय, १ आयु, 
१ श्वासोच्छवास । 

एकेन्द्रियके स्पर्शनेन्द्रिय, काय बल, आयु, श्वास, चार प्राण । 

द्वीन्द्रिके-रसना इन्द्रिय बचनबरू अधिक छ: प्राण । 

त्रीन्द्रियके-प्राणेन्द्रिय सहित सात प्राण । 
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चउहन्द्रियके-चक्षु इन्द्रिय अधिक आठ प्राण । 
पंचेन्द्रिय असेनीके-कर्ण इन्द्रिय सहित नौ प्राण । 
पंचेन्द्रिय सेनीके-भन बल सहित दस प्राण हांते है । 


(१९) संज्ञा ४-कर्मोंके उदयसे विज्येष प्रकारकी इच्छाओको संज्ञा कहते हें। 
ये चार हैं : १ आहार संज्ञा-भोजनकी इच्छा, २ भय संज्ञा-भयका भाव, रे सेथुन 
संज्ञा-काम विकार, ४ परिग्रह सज्ञा-भूच्छाभाव । ये सर्व संसारो जीवोके होतो हें, 
साधुओंके कम होतो जातो हैं । 

(२०) उपयोग १२--चेतना गुणके परिणमनकों, जो वस्तुको जाननेमें लगे 
उपयोग कहते हैं, बारह भेंद हैं। ज्ञान आठ, दर्दान चार, पहुले पढ चुके हैं । 

(२१) ध्यान १६--दुःः्वरूप परिणाम आरंतंध्यान है, उसके चार भेद हैं : 
१. इष्टवियोगज, २. अनिष्ठ सयोगज, ३ पीडाजनित, ४. निदान (भोग वांछा) 
दुष्ट परिणाम रोद्रध्यान है, इसके भी चार भेद हैं । 

५--हिसानन्दी, ६--मृषानन्दी, ७ -चोर्यानन्दी, ८--परिपग्रहानन्दी । धर्मका 
चिन्तवन सो धर्मध्यान हे । इसके चार भेव हैं । 

९-आज्ञा, १०-अपाय (कर्मनाश विचार), ११-विपाक (कर्समफल), 
१२-सस्थान ( आत्मा व लोकका स्वरूप )। शुद्ध ध्यान शुक्लध्यान हे, इसके भी 
बार भेद हें--- 

१३-पृथक्त्व वितर्क वीचार (जहाँ पलटन हो), १४--एकट्व वितर्क अवीचार 
(जहाँ थिरता हो), १५--सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति (सुक्ष काययोंग हो), १६-व्युपरत- 
क्रियानिव॒त्ति (योग रहित हो जावे) । 

फोई ध्यान एक जीवके पाया जायेगा । 

(२२) प्रत्यमय या आस्रव ५७--मिथ्यात्व पाँच प्रकार-- 

१--एकान्त सिथ्पात्व--वस्तुर्में अनेक स्वभाव होने पर भो एक हो मानना। 

२--विनय--निर्णय न करके सत्य असत्यको एक-सा मानना । 

३--विपरीत-असत्यफो सत्य सानना । 

४--संदय-छ्काशील रहना । ५--अज्ञान-जानना ही नही । 

१२ अविरति भाव-पाँच इन्द्रिय व ममको वह न रखना तथा छः कायके 
प्राणियोंकी दया न पालना । 
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२५ कषाय-पहले कह चुके, १५ योग पहले कह चुके । इस तरह 
१२+१२५+ १५-५७ आज़ब हैं । 


(२३) योनि ८४ लाख--जिन स्थानोसे जीव जन्‍्मते हैं उनके गु० 
अपेक्षा भेदोको योनि कहते है । वे ८४ लाख नीचे प्रमाण है-- 


१. नित्य निगोद सात लाख, २. इतर निगोद ७ लाख, ३३. पृथ्षो 
७ लाख, ४. जल काय ७ लाख, ५. अग्नि काय ७ लाख, ६. वायु काय ७ रू 
७. प्रत्येक बनस्पति १० लाख, ८. दोइन्द्रिय २ लाख, ९. तेइन्द्रिय २ लाख, ' 
चोन्द्रिय २ लाख, ११ पंचेन्द्रिय तियंच ४ राख, १२. देव ४ लाख, १३ ना' 
४ लाख, १४. मनुष्य १४ लाख - ८४ लाख । 


(२४) कुल १९७॥ लाख कोड-एक प्रकारकी योनिसे जितने प्रका 
जीब जन्मते हे उन प्रकारोको कुल कहते हैं ! जेसे एक खेतकी मिट्टीसे जौ, 
छने होना । ऐसे कुल एकसौ साढ़े सतानवें लाख कोड नीचे प्रकार हे--- 


१. पृथ्वी काय २२ लाख कोड कुल 

२. जल काय ७ ,, हा 

३. अग्नि काय हे हे 

४. वायु काय ७ ,, मा 

५. वनस्पति काय २८ ,, हर 

६. दोइन्द्रिय |: ५ गे 

७ तेइन्द्रिय आम हे 

८. चोइन्द्रिय ९ ,, हि 

९. पंचेन्द्रिय तियँच ४३॥ ,, (जलचर १२॥ लाख, थल'ः 
१९ लाख, नभचर १२ लाए 

१०. नारक २५ ,, के 

११, देव २६ ,, यो 

१२ मनुष्य श्२ 
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श्डड चौवीस ठाणा 


उत्पत्ति तं षिपत्ति मुक्ति खनं, न्‍यानं च उबन सुरं। 

उत्पन्न त॑ न्‍्यान नन्‍त विमलं, उत्पन्न कम्मं बिल ॥ 

भुक्‍तं न्‍्यान विसेष नन्‍त विमलं, भुक्तस्य कम्मं गल। 

संसारे सरयं विननद विलय, न्‍यानं च नन्‍यान॑ सुरं॥८॥ 

अन्वयार्थे-- उर्त्पत्ति त षिपति मुक्ति रवन ) जब मोक्षका लाभ होता है तब 

फिर संसारमें जन्मका अभाव हो जाता हे ( न्‍्याल च उवन सुर ) वहाँ सुर्यके समान 
ज्ञान प्रगट रहता है ( उत्पन्न त न्‍्यान नन्‍त विमल ) बह ज्ञान अनन्त है बह शुद्ध है सदा 
प्रकाशरूप हुँ ( उत्पन्न कम्म विल ) जो संचित कर्म थे ये सब क्षय हो गये हैं ( भुक्त 
न्यान विसेष नन्‍त विमल ) मोक्ष प्राप्त परमात्मा अनन्त शुद्ध ज्ञान स्वभावका हो भोग 
करते हैं ( भुवतस्य कम्म गल) कर्मोके फलका भोग उनके क्षय हो गया है ( ससारे 
सरय विनन्द विलय ) ससारके भ्रमणका सर्वे कष्ट नाश हो गया है ( न्‍्यान च न्‍्यान सुरं ) 
ऐसा ज्ञानमयी सूर्य झलकता है । 


भावाथं--सिद्ध परमात्मा कर्म रहित हो जाते है, शुद्ध ज्ञान स्वभावसें लोन 
होकर ज्ञानानन्दका भोग करते हैं । उनका भव भ्रमण बन्द हो गया है । वे परम 
सुखो हैं । कोई सांसारिक दुःख नही हे । 
उववन्नं उववन्न न्‍्यान रबनं, उत्पन्न कम्मं विलं। 
उववन्नं हिययार न्‍्यान रनं, हिययार कम्मं विल॑॥ 
उववन्नं सहकार न्‍्यान चरनं, सहयार कम्मं गर्ल । 
उवबन्नं त॑ं जान न्‍्यान उबनं, जान॑ अनिष्ट बिलं॥ ६ 0 
अन्वयार्थे--- ( उववन्न उववन्न न्‍्यान रवन ) सिद्ध भगवान्‌में रसमणोक प्रकाशका 
ज्ञानका उदय रहता हे ( उत्पन्न कम्म विल ) जन्मके कारण सर्व कर्म क्षय हो गए हैं 
( उबवन्न हिययार न्‍यान रवन ) यह सुन्दर ज्ञान बड़ा ही हितकारी है ( हिपयार कम्म 
बिल ) आत्माको शुभ संयोगोमें रखनेवाला हितकारो पुण्यकर्म गल गया हैँ ( उववन्न 
सहकार न्यान चरन ) सिद्धोके सदा आत्माकों सहकारी ज्ञानमें चलतारूप ज्ञानाचार 
प्रगट है ( सहयार कम्म गल ) ससारमें सहायकारी पुण्यकर्मका क्षय हो गया हे ( उववन्न 
त जान न्‍्यान उवन ) सिद्धोके शानमथी रथका आरोहण है ( जान अनिष्ट बिल ) मरण- 
रूप क्षणिक चार गतिरूपोी रथका चढ़ना बन्द हो गया है । 


भथम अध्याय १४५ 


भावार्थ--सिद्धोंके शुद्ध ज्ञानका प्रकाश हे इससे सिद्धोके परम निराकुलता 
है, बाधक सर्वे कर्म क्षय हो गये हैं, पुण्य भो कोई नहीं है इसलिये स्वाभाविक ज्ञान 
परिणतिमें रमण करते हैं । क्षणिक चार गतिमें गसनसे सदाके लिए छूट गये हैं । 
उववन्नं पय पंच न्‍्यान विमलं, पयं च कम्मं विलं। 
उवन्नंत सुकिय सुभाव षिपनं, कम्म सुभाव॑ं विलं॥ 
उवन्नंत विसेष न्‍्यान रवनं, कम्म स्वनन्तं बिलं। 
ज॑ जं कम्म उबन्‍न असेस खबनं, न्‍्यानस्य नन्‍तं बिलं॥ १० ॥ 
अन्वयार्थ---( उववन्न पय पच न्‍्यान विमल ) निर्मल पचम  केवलज्ञानका 
प्रकाश परमात्मामें रहता है ( पथ च कम्म बिल ) ज्ञानावरण पाँचों कर्म क्षय हो गए 
हैं | उपस्तत सुक्रिय सुभाव षिपन ) सिद्धोके अपना ही क्षायिक स्वभाव प्रगट हो गया हैं 
( कम्म सुभाव विल ) कर्मोको सब प्रकृतियाँ बिला गयी हैं, न भावकर्म हे, न द्रव्यक्म 
हैं, न नोकम है ( उवन्तत विसेष न्‍्यान रवत ) उनके रसणीक अनन्तज्ञानका प्रकाश हे 
( कम्म रवतन्त विल ) अनन्त कर्सोंका क्षय हो गया है (जज वम्म उबन्‍न असेस रवन 
स्यानस्थ नत वि० ) जो जो कर्स ससारी गतिमें उत्पन्न होते थे वे सब अनन्त कर्म शुद्ध 
रमणोीक ज्ञानके प्रतापसे विला गए हैं । 
भावार्थ--सिद्धोके स्वरूपको सहिसा हे । वे कर्म रहित स्वभावसे हो बिरा- 
जित हैं । वे परम निराकुल हैं, क्षायिक शुद्ध स्वभावमें लीन हे, शरीरादि रहित 
अमूतोंक हैं । 
अन्मोयं तं॑ न्‍्यान नन्‍त अचलं, विषयस्य विलय सुय॑ । 
जं जं॑ं विषय चरन सहाव उबनं, अन्मोय न्यान॑ विलं ॥ 
न्‍्यानं न्‍्यान सुयं सुरं च खनं, बाधस्य विलय सुयं । 
अव्यावाह अनन्त नन्‍्यान रबनं, चरनं सुय॑ सासुतं ॥११॥ 
अन्वषधार्थे --( अन्मोय त न्‍्यान नन्‍त अचल ) बे सिद्ध भगवान्‌ अनन्त ज्ञानमें 
नि३चल रहते हुए परमानन्दमय है ( विषयस्थ विलय सुय ) उनके पाँच इन्द्रिय व सतका 
विषय सुख सब नाश हो गया है ( ज॑ ज विषय चरन सहाव उवन ) विषयोक्के भोतर भोग 
करनेसे जो जो विभाव पेदा होते हैं ( अन्मोय न्यान विल ) वे सब ज्ञानानन्दर्स मगन होनेसे 
बिला गए हैं ( न्यान न्यान सूयं सुर च रन ) वे स्वयं ज्ञान सूर्य के होते हुए अपने ही 
१९, 


१४६ चौवोस ठाणा 


ज्ञानसें रमण करते हैं ( बाधस्य विलय॑ सुय ) सुखके बाधाकारक कर्म या भाष स्वयं 
बिला गए हैं ( भव्यावाह अनन्त न्‍्यान रवन ) उनके रसणोक अव्याबाध व बाधा रहित 
अनन्त ज्ञान है (चरन सुय॑ सासुत ) तथा उनके स्वयं क्रुव रूपसे अपने हो स्वभावसमें 
आचरण हे । 

भावायं--सिद्धोंके अतोन्द्रिय बाधा रहित स्वाभाविक आनन्द हे सांसारिक 
विषय सुखकी न वांछा है, न भोग है । वे शुद्ध ज्ञानमें ही रसण करते हुए ज्ञानानन्द- 
का हो स्वाद लेते हैं । वे शाइवत्‌ स्वरूप रमण चारित्रके धारी हैं । 


अक तु जु विसेष नन्त विमलं, सुद्धं च सुद्धात्मनं । 
न्यान॑ न्‍्यान सुयं सम॑ च मसरूं, चरन॑ च सुद्धं घुवं ॥ 
तत्काल रन तव॑ च ममलूं, सम्यकत्व सार्घ सुयं । 
ननन्‍्तानन्त चतुष्टयं सु समयं, अन्मोय मुक्ति घुबं ॥ १२॥ 
अन्वयार्थे---( भर्क तु जु विसेष नन्‍्त विमछ ) थे सिद्ध भगवान्‌ विशेष अपुर्व 
सूर्य हें जो मल व आवरण रहित अनेक काल तक उदय रहते हैं (सुद्ध च सुद्धात्मन ) 
वे कममें रहित शुद्ध परमात्मा हैं ( न्‍्यान न्‍्यान सुय सम च ममल ) उनके भीतर स्थय 
प्रकाशित ज्ञान है व समभाव परम शुद्ध हैं (चरन च सुद्ध घुब ) व उनमें शुद्ध अधि- 
नाज्षी चारित्र है या वीतराग भाव है ( तत्काल रवन तवच ममऊर ) बे सदाकाल अपने 
स्वभावमें तपते रहते हे यहो निर्मल तप हैं ( सम्यक्त्व साधै युय ) वे स्वयं क्षायिक 
शुद्ध सम्यग्दर्शनके धारी है ( नन्तानन्त चतुष्टय सु समय ) वे अनन्त ज्ञान, अनन्त वर्दधन, 
अनन्त सुख, अनन्त वोयंके धारो स्वसमय या स्वात्मरसण रूप परमात्मा हैं ( अन्मोय 
मुित घुव ) वे सदाक्ाल मुक्तिके आनन्दका बिलास करते है । 
भावाथं--सिद्ध भगवान्‌ अपूर्व व अनुपभ सूर्य हें जो सदा वोतराग भावसे 
प्रकाशित रहते हैं । वे रत्नत्रयके स्वामी सदा मोक्षमें रहते हुए आनन्द भोगते हैं । 





( आगे गद्य हे उसको लिखकर अर्थ किया गया हे । ) 
गति चारि ४ नक॑ गति, तियंच गति, देवगति, मनुष्य गति 
नकंगति निरूपन । 
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अर्थ--गति चार हेँँ---नर्क, तियंच, देव, मनुष्य । उनमेंसे नर्कग्तिका विव- 

रण करते हैं--- 
९ ५5 ज + (ः 
«५ अकन दिस्यते नक, अकस्य नन्‍्त सुभावं, अक उत्पन्न 

अक १, कंठ कमल ठहकार अक २, हितकार अक २, गहिर अक ४, 
गुपित गरुहिज अर्क ५ । 

अर्थ--यहाँ अध्यात्मदुष्टिसे वर्णन है । नर्क वही हे जहाँ आत्मारूपी सुययेका 
या शुद्ध ज्ञान सुर्यका प्रकाश न दिखलाई पडे अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टीका आत्मा नकंके 
समान दुःख भोगता हैं। बहु घोर अज्ञानके अन्धकारमे पड़ा हुआ इष्ट वियोग, 
अनिष्ट संयोग, पोड़ा सम्बन्धी दुःख व विषय भोगोको तृष्णाकी वाहमें जलता हुआ 
महा दुःखी हे। इस शुद्धात्मा रूपी सुयंके अनन्त स्वभाव हैं । सूर्यके ध्यानसे सूर्ये- 
का प्रकाश हो जाता है । जो कोई अशुद्धात्मा शुद्धात्माका ध्यान करता है वह स्वय 
शुद्धात्मा हो जाता है ॥। १ ॥ कण्ठमें कमलको विराजित करके उसके मध्यमे 3# या 
श्री मन्‍्त्रकों रखकर उसके द्वारा शुद्धात्म सूर्यका ध्यान किया जाता है ॥ २॥। 
शुद्धात्मा ही सर्व हितकारी सुर्य है। जो मनन करता है उसको सच्ची सुख शांति 
मिलती है, पाप क्षय होता हे, पुण्य बन्धता है ॥ ३। शुद्धात्मा परम गम्भीर सुर्य॑ 
है जिसमे सब लोकालोकका ज्ञान व्याप्त हे ॥ ४ ॥ शुद्धात्मा हरएक आत्मामें गुप्त 
गुफामे विराजित सूर्य हे अर्थात्‌ हरएक आत्माका स्वभाव शुद्ध हे। हरएकमें पर- 
सात्माकी शक्ति भरी है ॥ ५॥। 

अरक॑स्य विसेष--उत्पन्न अर्क १, उत्पन्न उत्पन्न नो उत्पन्न 
२, दसे उत्पन्न ३, न्‍्यान विन्यान उत्पन्न ४, उत्पन्न सूषम सुभाव ५, 
सूषम क्रांति ६, सुषेन रमन ७, सुषेन षिपक ८, दुषेन विलयं गत ६। 

अर्थ--आत्मीक सुर्यका विशेष वर्णन करते हैं । वह ज्ञानमयोी शुद्धाल्मारूपो 
सुर्ये सवा उदयरूप हैं ॥ १ ॥ वह शुद्धात्मा व्यवहारनयसे या पर्याधाथिकनयसे तो, 
भव्यके भीतर उत्पन्न होकर उदय होते है परन्तु द्रव्याभिकनयसे सदा ही हैं, कभी 
नये उत्पन्न नही होते है ॥ २॥ उनमें अनन्तवर्शन प्रकाशित रहता है ॥ ३ ॥ 
उनमें अनन्तज्ञान झलकता रहता है ४ ५ उनमें अतोन्द्रिय सुक्ष्य स्वभाव प्रगट 
रहता है ॥| ५ ॥ उनमें सुक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञानमयों ज्योतिका प्रकाश है ॥ ६ ॥। जे 


१ ८ चौबीस ठाणा 


आनन्दसे आपमें हो रम्ण करते हैं ॥ ७ ॥ वे अदुश्य होते हुए कर्मरहित क्षापिक 
भावसें लोन हैं ॥ ८ ॥ उनके सर्व दुःख व चिन्ताएँ व बाछाएँ बिलूय हो गई 
है ॥९॥ 


उत्पन्न न्‍न्यान मिलन रज्ज रमन भय विनस्थ नन्द सननन्‍द 
रूब ॥ १० ॥ उत्पन्न न्‍न्यान अपर सुर विजन पद अर्थति अर्थ समय 
अर्थ सहकार सदर्थ अवकास अन्मोद दिस्टि, अदिस्टि दिस्टि इष्टि 
अड्ष्टि, इष्टि इष्टि ॥११॥ 

अर्थ--सिद्ध भगवानमें ज्ञानके साथ आनन्द मिला है। वे ज्ञानानन्दसे मगन है, 
सर्व भयोसे रहित है, परसानन्द स्वरूप है ।। १० ॥ सिद्धमें अविनाशी ज्ञान है तथा 
अक्षर स्व॒र व्यंजन पदके द्वारा उसो ज्ञानका ग्रहण होता हे । वे रत्नत्नयमयो पदार्थ 
हैं, वे समय या आत्मारूप पदार्थ समयसार है, आपमें हो रमणरूप है व बडे सह- 
कारी सत्य पदार्थ है । उनके ध्यानसे हित होता है। उनके अनन्त वर्शन, आनन्द 
रूप विराजित है । उन्होने इन्द्रिय अगोचर तस्वकों देख लिया हे । जो ससारियोको 
बिषयभोग दृष्ट है वह उनको इष्ट नही है । जो अतीन्द्रिय सुख इष्ट हे बहु उनको 
उपादेय है ॥ ११ ॥॥ 


उत्पन्न इस्ट दसे १, उत्पन्न दर्स इस्ट इस्ट २, उत्पन्न इस्ट 
सब्द ३, उत्पन्न इस्ट सब्द असब्द ७, उत्पन्न असब्द ग्रुपित ५, 
उत्पन्न गरुपित सब्द हितकार ग्रुपित सब्द हितकार इस्ट हितकार ६। 

अर्थ-सिद्धोके प्रिय सम्यग्दशेनका प्रकाश है ।। १५ सिद्धोके परमप्रिय 
आत्मदशॉनका प्रकाश हे ॥| २।॥ अरहन्त परमात्माके प्रिय दिव्यवाणीका प्रकाश 
होता हे ॥| ३२ ५ उस इष्ठट दिव्यवाणोसे शब्द रहित आत्मतत्त्वका प्रकाश होता 
हैं।। ४ » उससे गुप्त शब्द रहित आत्मतस्व झलकता है ॥| ५॥ अरहन्तोसे गम्भीर 
गुप्त शब्द प्रगट हांते हें, वे हितकारों गुप्त शब्ब हितकारी इष्ट आत्म लाभसे सहा- 
यक होते हे ॥॥ ६ ॥। 

उत्पन्न हितकार लष्य इृष्ट लष्य १, उत्पन्न लष्य इस्ट 
जीवस्य अहवानं २। 


प्रथम अध्याय १डर, 


अथं--हितकारी जानने योग्य नि*चय तत्त्वका प्रकाश हुआ हे ॥ १॥ यह 
जानने योग्य तत्त्व प्रिय जीव पदार्थंका स्वरूप अपनेमें लानेवाला हे, झलकानेबाला 


है ऐसा प्रगट हुआ है ॥ २ ॥ 


तत्काल रमन ९, दसे अदर्स दस २, सब्द असब्द, सब्द ३, 
वयन अवयन वयन ४, इच्छ अइच्छ इच्छ ४, लष्य अलष्य लष्य ६, 
पेष्य अपेष्य पेष्य ७, रमन अरमन रसन ८, गहन अगह न गहन ६, 
घरन अधरन घधरन १०, सहन असहन सहन ११, साहन असाहन 
साहन १२, अवकास अनन्त १३, अवकास समय १७, असमय 
समय १५, अन्मोद परम १६, अन्मोद षिपक १७, पर्म षिपक १८, 
मुक्ति १६, परम मुक्ति २०, सुख २१९, परम सुख २२। 

अथं--जब जोब तत्त्व अनुभवमे आता है तब उसी सम्तय उसमें रमण हो 
जाता है ॥ १ ॥ तब इन्द्रिय अगोचर आत्माका दर्शन देख लिया जाता है ॥ २॥। 
शब्दोके हारा शब्द रहित आत्माका भाव प्रगठ होता हे ॥ ३ ॥। वाक्योके द्वारा 
वाक्य रहित आत्माका मनन होता है ॥ ४॥ भावना करनेसे भावनासे अगोचर 
आत्मीक तस्व मिल जाता है ॥ ५॥ जोव तस्वपर लक्ष्य देनेसे जिसका कोई इृनच्द्रिय 
व मनमें स्वरूप प्रगट नहीं होता है उस आत्माका स्वरूप जान पड़ता है ॥ ६ ॥ 
जोब तत्वका वदशेन करनेसे अनुभवगम्प आत्माका दर्शन होता हे ॥ ७॥ जीब 
तस्वसें रमण करनेसे जो सिवाय आपके किसोमे रमण नही करता है, उसमें रमण 
हो जाता हैं ॥| ८ ॥ जीव तत्त्वका ग्रहण करनेसे जो इन्द्रिय व मनसे ग्रहण योग्य 
नहों हे उसका ग्रहण हो जाता है ॥। ९ ॥ जीव तत्त्वकों धारणाम लेनेसे जो मनकी 
धारणासे रहित है उसका धारण हो जाता हे ॥| १० ॥ जिस तत्त्वपर आत्मबलू 
लगानेसे जो मन व इन्द्रियोंस नही जाना जाता हे वह तत्त्व जम जाता है ॥ ११ ४ 
जिसका साधन करतेसे जो किसो बाहरो साथनसे नहीं सिद्ध होता हे बह साध लिया 
जाता है ॥| १२ ॥ उस जीव तस्वमें अनन्त ज्ञानका प्रकाश हु ॥ १३ ॥ वह जोब- 
तस्व ज्ञानमय है ।। १४ ॥| वह आत्मा ऐसा हे जिसके समान दूसरा पदार्थ नहों हे 
व जिसमें दूसरा आत्मा नहों हे ॥ १५ ॥ यह परसानन्दनय हे ॥। १६॥ यह 
आलनन्दमय क्षायथिक भाव सहित हे ॥| १७ ॥ वह परम क्षायिक भाव धारी है ॥१८॥ 
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वहो मुक्ति है ॥। १९ ॥। वही परम मृक्षित है ।। २० ॥ बह सुख है ॥ २१। वहो 
परम सुख है ॥। २२ ॥ 


तत्काल उत्पन्न न्‍यान विन्यान भय विनस्य भय सल्य संक 
विलयंति १, दिस्टि इस्टि भय विलयंति उत्पन्न भय विज्यंति झडव 
भय विलयंति २, चेत अचेत अचेत ३, गम्य अगम्य गम्य ४७, अनन्त 
ग्रुप्ति रमन ५, सर्वार्थ ६ सवन्य ७, सर्वदिष्टि ८, अथे ६, अर्थस्य 
सब्द अर्थ १०, विन्यान विंद सहकार ११, सुन्य प्रवेस १२, मुक्ति 
सुययं १३। 

अर्थ--जिस काल आत्माके ज्ञानसें रमण होता है सर्व भय नाश हो जाते हैं, 
सर्वे ज़काएं व सर्व माया सिथ्या निदान शाल्पें चलो जातो हें ॥ १॥ परस्त प्रिय 
आत्माका वर्शन होते ही भय दूर हो जाते हैं, उदय हानेवाले भय भो चले जाते हैं, 
शीघ्र ही सर्व भय लुप्त हो जाते हे ॥| २॥ वह आत्मा चेतन अचेतन सर्वका चेतने- 
वाला है ॥ ३ ॥। स्थूल सुक्ष सबका जाननेवाला है ॥ ४ ॥ वह अनन्त सुक्ष्म आत्मीक 
गुफामें रमण करनेवाला है ॥ ५ ॥ वह परम कृतार्थ हे, सर्व आत्म प्रयोजनकों सिद्ध 
कर चुका हें ॥ ६ ॥ वह सर्वज्ञ हे ॥। ७ ॥ बह सर्वदर्शी हे ॥॥ ८ ७ वहो एक पदार्थ 
हैं ॥ ९ ॥ सर्व पदार्थोम वही एक सत्य पदार्थ है। १० ॥ आत्मज्ञानके अनुभवर्मे 
वह सहकारी हैं ॥ ११ ॥ वह निविकल्प भावसें, पर रागादियें शु्यभावमें सदा प्रवेद्ा 
करता है ।। १२ ॥ वह स्वय मोक्षमार्ग है, आत्मा स्वय हो आपमें रमण करनेसे 
परमात्मा होता है ॥ १३ ॥ 


अकंस्य अक सुभाव १, सुयं रमन २, सुय॑ दर्स ३, सुय॑ दिष्टि 
४, सुय॑ इृष्टि ५, सुय॑ न्‍्यान ६, सुयं विन्यान ७, अर्क मुक्ति सुभाव 
सुययं ८, अर्क प्रगट ६, कमल अके १०-१ । 

अथं--आत्सा अनुपस सूर्य हे, प्रकाशमान बोतराग स्वभाव सूर्य समात रखता 
है ॥ १ ॥ बह स्वयं आपसे रसणशील है ॥ २ ॥ वह स्वय आपको देखता हे ॥३॥ 
बहू स्वय आप हो दृष्टि है जिससे आपको देखता हे ।। ४ ॥। वह स्वयं आपको प्यारा 
हें ॥ ५ ॥ वह स्वय ज्ञान स्वरूप हे ॥। ६॥ वह स्वयं भेदविज्ञान स्वरूप है ॥। ७ ॥ 


प्रथम अध्याय १५१ 


यह स्वयं सुर्यंसम मोक्षका स्वभाव धारक हैं ॥। ८ !। वहु प्रगट सुर्य सदा प्रकाशमान 
है ॥ ९ ॥ वही कमल समान शांत व प्रफुल्लित सूर्य हे ॥। १० ॥ 


कमल सहकार कण्ठ अके १, ठहकारस्य मुक्ति २, सूक्ष्म 
परिणाम ३, सुकीय सुभाव ४, सुयं दस ५, उत्पन्न दसे ६, मुक्ति 
सुभाव दर्स ७, मुक्ति रमन दसे ८, उत्पन्न श्रीद्स ६, उत्पन्न 
मुक्तिश्री दस १०,समय सहकार ठहकार ११, मुक्ति सुभाव दस १२ 
कललंक़त कम्म विली १३, कमल टहकार मुझ्तित सुभाव सुक १४, 
सूक्ष्म सुयं कलन ठहकार मुक्ति अक १५, सुद्ध सुभाव उत्पन्न १६, 
इष्ट उत्पन्न प्रमाण १७, उद्देस परिणे प्रमाण १८, उत्पन्न उद्देस 
१६, उत्पन्न परिणे २०, उत्पन्न प्रमाण २१, गम्य अगम्य प्रमाण 
२२, गम्य अके २३, इस्ट अर्क २७, उत्पन्न अर्क २५, प्रमाण अर्क 
२६, अर्क॑स्य कण्ठ अक २७-२। 

अर्थ--ऋण्ठसें कम्लको विराजमान करके उसके भोतर परमात्साका तत्त्व 
सूर्यके समान चमकता है ॥ १ ॥ जो स्वरूपमें स्थित होता है उसीको मुक्ति प्राप्त 
होती है ॥। २ ७ मुक्ति अतोन्द्रिय सुक्ष आत्माका परिणाप्त हे ॥ ३ ॥। मुक्ति अपना 
हो स्वभाव हैं । ४ ॥ वह स्वय देख लो जातो हे ॥! ५॥ वहाँ आत्माका दर्दान प्रगट 
रहता हैं ॥ ६॥ मुक्तिका स्वभाव स्वयं दिखलाई पडता है ॥॥ ७ ७ वहाँ दृष्टि 
मुक्तिमें ही रमग रूप रहतो हे ॥ ८ ॥ परमसेइ्वर्यका दर्शन मुक्तिमं होता है ॥९॥। 
परसे मोक्षरूप स्वयंका ऐश्वर्य बहाँ दिखता हे । १० ॥ जब शुद्धात्माकी सहायतासे 
स्वरूपमें ठहरना होता है ।। ११ ॥ तब मोक्षका स्वभाव दीख पड़ता है ॥ १२ ॥ 
तब सर्व दारीर व कर्म क्षय हो जाते हैं ॥ १३ ।। आत्मारूपी कमलमें ठहरनेसे मोक्ष- 
का स्वभाव अनुपम सुयंसम झलक जाता हे ॥ १४ ॥ आत्मा सुक्ष्म हे, अतोच्ध्िय 
है, जब कोई स्वय उसमें ठहर जाता हे व अनुभव करता है तब मुक्ति सूर्य प्रगठ 
होता है ॥ १५ ॥ तब शुद्ध स्वभाव प्रकाशइमान हो जाता है ॥ १६॥ परमप्रिय 
केबलज्ञान प्रमाण प्रगट हो जाता है ॥ १७ ॥ बही उद्ददेशय अर्थात्‌ प्राप्त योग्य 
पदार्थ हे, यही परिणसन रहने योग्य है, यही प्रमाण है ॥। १८॥ मोक्ष स्वरूपमें 
जदुवेदय झलक जाता है ॥ १९ ॥ शुद्ध परिणमन रह जाता है ॥ २० ॥ सत्य ज्ञान 
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या सत्य पदार्थ रह जाता है ॥ २१ ॥ शुद्धात्माका प्रमाण ज्ञान स्थूल सूक्ष्म सबको 
जानता है ।। २२ ॥ वही अनुभव करने योग्य सूर्य है। २३ || वही प्रिय सूर्य हैं 
॥ २४ ॥ वही सूर्यका प्रकाश है।। २५ बही प्रमाणिक सत्य सूर्य है।। २६ ७ 
बही सर्व सूर्यो्म महान्‌ श्रेष्ठ सूर्य है।। २७॥ 

हितकार अक १, हितमित परिणे कोमल अक॑ २, खुभाउ 
अक ३, हितकार अक अक ४, विंद विन्यान अक ५, आगन्तु अक 
६, अध ऊघ अक अक ७, हितकार अक ८, हुंतकार अक ६, रमन 
अक १०, अक सुभाव हितकार अक १९१, रंज हितकार रंज १२, 
जिन रमन १३, अभमिय रसन १४७, जिननाथ नन्‍द आनन्द परमा- 
नन्‍द अक १५, सुभाव सहकार दिस्टि १६, हितकार उत्पन्न रमन 
हितकार अक १७, हितकार मुक्ति १८, हितकार सिद्धि १६, हितकार 
सिद्ध बुद्ध २०, हितकार अक केवल सुभाव २१, हितकार तब २२, 
तत्काल उत्पन्न न्‍्यान हितकार २३, ध्वति उत्पन्न न्यान हितकार 
२४, परम तत्त तिअक प्रमाण दिस्टि हितकार २५, दसे अद्स दस 
हितकार २६, दिस्टि अदिस्टि दिस्टि हितकार २७, इस्टि अ्टस्टि 
इस्टि २८, लब्धि अलब्धि लब्धि २६, अक सुभाव केवल लब्धि ३० 
लब्धि मुक्ति ३१, लब्धि अकस्य हितकार अक ३२-३ । 

अर्थ--आत्मारूपी सूर्य हितकारी है ।। १ ॥ यह ज्ञान सूर्य आत्मा कोमल 
स्वभावी स्वहितमें व अपनो सर्यादाें लोन हे ॥ २ ॥ यह स्वभाव ही से ज्ञान सूर्य 
है ॥ ३ ॥ यह हितकारी सब सूर्योमे प्रधान ज्ञानमयों सूर्य हे । ४।॥। यह स्वानुभव 
रूप सूर्य है ॥| ५ ॥ सम्यग्दुष्टोके भोतर अकस्मात्‌ प्रकाशमान होनेवाला सूर्य है ॥॥६॥। 
आत्साके नीचेसे ऊपर तक सर्व प्रदेशों ज्ञान सुरमका प्रकाश है ॥ ७ ॥ यह आत्माफो 
सुखदाई ज्ञान सूर्य है ॥। ८ ॥ यह कर्मोको होम क्रनेवाला सूर्य है ॥ ९॥ यह 
आपसे आपमें रमण करनेवाला ज्ञान सूर्य है ॥१०॥ पह ज्ञान स्वभावी आत्मा हितकारो 
सूर्य है । ११ ।। इसमें आनन्दवद्धक आनन्द है ॥॥ १२ ॥ यह कर्म विजयी भावमें 
रस्ण करता है ॥ १३ ॥ यह आनन्दामृतमें रमण करता हे । १४॥ यही आत्मा 
जिनेन्द्र हे ब आनन्दसग्न परसानन्दसयों सु्ये सम प्रकाशित है ॥ १५ ॥ आत्मदृष्टि 
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या समदृष्टि स्वभावके प्रकाशमें सहकारी हे।॥ १६ ॥ शुद्ध हितकारो भावकों उदय 
रुप है, उसमें रमण करनेवाला वह हितकारी ज्ञान सूर्य है ॥ १७॥ इसीमें हित- 
कारी मुक्ति रहतो है ॥ १८ ॥ यहाँ हितकारी सिद्धि बसतो है ॥ १९ ॥॥ यह आत्मा 
हितकारो हे सिद्ध हे व ज्ञानी है ।। २० ॥ यह हितकारी सूर्य केबलज्ञान स्वभावी 
है ॥ २१ ॥ उसोसे तपना हितकारी तप है॥ २२॥ इसीमें रमण करनेसे उसो 
समय स्वात्म ज्ञान हितकारी झलकता है ॥।। २३ ॥ इसोीमें धेर्य या थिरता रखनेसे 
हितकारी ज्ञान प्रगट होता है ।। २४ ॥ यही परम तत्त्व है, रत्नश्रयमयों है, यही 
सम्यर्ज्ञानको प्रमाण दृष्टि हे, यहो मोक्षमागेमें हितकारी है ॥ २५ ॥ इच्दरिय मनसे 
देखनेयोग्य व न देखनेयोग्य पदार्थोंके वर्शनमें यहो हितकारो है ॥ २६ ॥ यही सम्यग- 
दृष्टि व भ्रिथ्यादृष्टि भावके देखनेसें हितकारी है ।। २७ ॥ इसीके प्रेमसे उस तत्त्वमें 
प्रेम होता हे जो अज्ञानियोंशों इष्ट नहीं हे ॥। १८ ७ इसीके लामसे अपूर्न लाभका 
लाभ होता है ॥॥ २९ ॥ यह ज्ञान सबवे स्वभाव होसे केवलज्ञानकी लब्धिको रखने- 
वाला है ।। ३० ॥ इसीसे मुक्तिको प्राप्ति होतो है ॥ ३१ ॥ इसीकोी प्राप्तिसे 
आत्मारूपी सूर्यको हितकारी ज्ञानका प्रकाश होता है ॥। ३२ 0 

अकस्य गहिर अक १, गम्य अगम्य गम्य अक २, इच्छ 
अइ३चछ इच्छ अक ३, भ्रहण अग्रहदण ग्रहण अक ४, लष्य अलष्य 
लष्य अक ५, धुवस्य उत्पन्न घुव अक ६, रहण उत्पन्न रहण अक ७ 
सहन असहन सहन उत्पन्न अक ८५, साहन असाहन साहन उत्पन्न 
अक ६, रिष्टि अरिष्टि उत्पन्न अक १०, रिष्टि अरिष्टि रिष्टि अक 
समय ११, इृष्टि असमय इष्टि समय इष्टि अक १२, सहइष्टि असह 
इष्टि सहइृष्टि उत्पन्न अक १३, उत्पन्न इष्टि उत्पन्न अक २४ 
उत्पन्न इष्टि अक पद १५४, अपद पद उत्पन्न अक १६, अर्थति अथ 
अथ उत्पन्न अक १७, अर्थ सम अर्थ उत्पन्न अक १८, अर्थ 
समय अथ असमय समय उत्पन्न अक १६, सहकार अथं असह- 
कार सहकार उत्पन्न अक २०, अर्थ अबवकास अनन्त अवकास 
उत्पन्न अवकास अर्थ २१, तदर्थ उत्पन्न सद्थ अक २२, अर्थ 
अर्थ अन्मोद अर्थ २३, अर्थ अन्मोद अन्मोद अर्थ उत्पन्न अक २४, 

२० 
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अर्थ षिपक अक २५, षिपक उत्पन्न षिपक उत्पन्न अर्क २६, 
मुक्ति हितकार उत्पन्न मुक्ति उत्पन्न अक २७, हितस्य उत्पन्न हित 
अक हितकार अक २८-४। 

अर्थ--आत्मारूपी सुर्थ गम्भोर ज्ञानका धारी हे ॥ १॥ यह ऐसा ज्ञान 
सूर्य है जिसमें स्थल सुक्ष्म सर्व पदार्थ एक साथ झलकते हैं ॥ १ ॥ यह ऐसा ज्ञान 
सूर्य है जिसमें जगतको इष्ट व अनिष्ट सर्व हो समभावसे दृष्ट रूप वस्तु स्वभावसे 
झलक रहा है । ३ ॥ यह ऐसा ज्ञान सुर्य हे जिसमे जगतकों हेघ या उपादेय सर्वे 
पदार्थ समरूपसे झलक रहे है ॥ ४ ॥ यह ऐसा ज्ञान सूर्य हे जिसमें इन्द्रियोसे देखने 
योग्य ब न देखने योग्य सब प्रकाशमान है १। ५ ॥ अविनाशी आत्माके भीतर ही 
अबिनाशो ज्ञान सूर्य झलकता हे ॥६॥ परसे भिन्‍न परम शुद्ध आत्माके अनुभवसे ही 
परसे भिन्‍न शुद्ध ज्ञान सुर्येका प्रकाश होता है ॥ ७ ॥ जो योगो सहने योग्य ब न 
सहने योग्य सर्व॑ उपसर्गोको सहन करता है, उसोके ज्ञान सुर्यका प्रकाश होता 
है ॥ ८ ७ जो योगी सुगस साधन ब कठित साधन दोनोको समभावसे साधन करता 
है उसीके ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ ९ ॥ जो अनुपभ आत्मध्यान रूपी तलवार 
चलाते हैं वे हो कर्मोका नाश करके ज्ञान सूर्यकों प्रगट करते हैं ॥। १० ॥ यह 
आत्मा रूपी सूर्य स्वयं तलवार रूप है। साधन अवस्थामे कम काटनेका काम करतो हे, 
साध्य अवस्थामें तलवारका काम न करके भो बनो रहतो है ॥ ११ ॥॥ यह वह 
प्यारा ज्ञान सूर्य है जो अपने सर्वे ज्ेयोकी झलफानेमे इष्ट हे, चाहे वह आत्मा हो 
व अनात्मा हो ॥ १२ 0 जो योगी सहने योग्य व असहने योग्य सबसें एक साथ 
समभाव रखता हे उसोके ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ १३ ॥ जब हित्तकारो शुक्ल- 
ध्यान होता है तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥| १४ ॥॥ जब दृष्ट शुद्धोपयोग प्रगठ 
होता हे तब ही आत्मसूर्यका पद झलफकता है ॥ १५॥। सर्व पदोमें अनुपम पद जो 
शुद्धात्म पद है उससे ही ज्ञान सुर्य प्रगट होता है ॥१६॥ नौ पदार्थ व रत्नत्रय धर्मेमें 
निशचय करनेसे व उनमें झलकते हुए शुद्धात्माके अनुभवसे ज्ञान सुर्यका प्रफाश होता 
है ॥| १७ ॥ जो समर्थ कारण रूप शुद्ध कारण समयसारका लाभ है उससे ज्ञान 
सूर्य झलकता है ॥। १८ ॥ आत्मा पदार्थकों अनात्सा पदार्थसे भिन्‍न करके शुद्धात्मा- 
नुभवसे ज्ञान सुयये प्रगट होता है ॥ १९ ॥ यशापि नौ पदार्थका विचार सहकारी हे 
परन्तु इसका भो सहुकारित्व छोड़कर जो केवल शुद्धात्माका अनुभव हे उसोसे ज्ञान 
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सूर्य प्रगट होता है ।। २० ॥ आत्मा पदार्थमें केवरूज्ञान शक्तिरूप रहता है, उसोका 
प्रकाश होना ज्ञान सुर्थका उदय है ॥ २१ ॥ सत्य आत्सा पदार्थंका अनुभव करनेसे 
सच्चा ज्ञान सूर्य झलकता है ॥ २२॥ आत्मामें बारबार आनन्दका अनुभव होनेसे 
आत्माका प्रकाश होता हैं ॥| २३ ॥। आत्मारूपी पदार्थमें आनन्द लेते-लेते परमा- 
नन्‍द भावसे हो ज्ञान सुर्थ झलकता हें ॥ २४ ॥ आत्माके द्वारा क्षायिक भाव प्रगद 
होता है तब क्षाविक ज्ञान सुर्य प्रगट होता है ॥। २५॥। क्षायिक सम्यकत्वो क्षपकश्नेणी- 
पर चढ़कर चार घातोय कर्मोंको क्षय करके ज्ञान सुयंको झलकाता है ॥ २६ | यह 
केवलज्ञान सूर्य हो मुक्ति लाभमे हितकारोी है, इसीसे मुक्ति प्रगट होती है ॥ २७ ॥॥ 
यह ज्ञान सूर्य परम हितकारी ह ॥ २८-४ ॥। 

सहकार ग्रुपित अक १९, ग्रहित गुपित न्‍्यान उत्पन्न अक २, 
गुपित विन्यान उत्पन्न अक ३, ग्रपित कमल उत्पन्न अक ४, गुपित 
रमण रंज नंद चिदानन्द परम परमानन्द उत्पन्न अक५, जिन रमण 
जिन रंज जिननाथ रमण उत्पन्न अक ६, तीर्थंकर प्रभाव तिअर्थ 
आयरन रमण अन्सोय अवलवली इस्टि परमिस्टि चोवीस चतुष्टे 
चोवीस अन्मोद रसन अवल विषय अनन्तविली उत्पन्न अके ७, 
सहकार सहजोपनीत सहज सुकीय सूक्म उत्पनन अक ८, आचरण 
चरण न्यान चरण दस अवहि सम्मत उवसम बीज अनन्त उत्पन्न 
अ्क॑ ६, विन्यान वोय पय पदाथ वीय उत्पन्न अर्क १०, अंगदि अंग 
स्थान दिस्टि उत्पन्न अक ११, दिप्ति अनन्त विसेष दिस्टि अन 
विसेष उत्पन्न अक १२, लष्य अलष्य लष्य उत्पन्न अर्क १३, तिअर्थ 
अर्थ उत्पन्न तीर्थंकर सुभाइ अक १४, पदवी सुद्ध उत्पन्न अर्क १४ 
योग आचरण उत्पन्न अक १६, श्री अनन्त श्री सम्यकचरण उत्पन्न 
अक १७, अकस्य गुपित गरुहित अक १८-५। 

अर्थ---जब सूर्य आत्मा गुप्त अनुभवगम्ध मोक्षमागगरसं सहकारो है ॥। १ ४ 
जो अपने ज्ञानकों आत्माको गुफासें लोन कर देता है, आत्मामय हो जाता हू, बही 
ज्ञान सूर्य उत्पन्त होता है | २ ॥ जो भेदविज्ञान द्वारा आत्मामें लोन होता है उसो- 
के ज्ञान सुर्य प्रगट होता है ॥ ३॥ जो फम्नल समान प्रफुल्लित शुद्ध आत्मामें गुप्त 
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हो जाता है, बहों ज्ञान सूर्य प्रगट होता हे ॥ ४ ॥ जो तीन गुप्तिको रोककर आपनमें 
रमण करता है तब आनन्द होता हे । यह ज्ञानादि बढ़ते हुए परमानन्द या अनन्त 
सुख हो जाता हे तब ज्ञान सूर्य उत्पन्न होता है।।५ ॥ जो वोतरागभावमें रसण 
करता हे वहीं आनन्द मानता है। शुद्ध परमात्मामें रसण करता हे उसीके शान 
सूर्य उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥ जो तोर्थंकरके प्रभावसे रत्नत्रय धर्संको समझकर उनमें 
आचरण करता है, रम जाता हे, आनन्द पाता है तथा अनन्तबलो प्रिय परमेष्ठो, 
चोवोस तोर्थकरोके अनन्तदद्नंन, अनन्तज्ञान, अनन्तवीयें, अनन्तसुख इन चार चतु- 
ष्टय व अन्य खोबोसों ती्थंकरोंके गुणोका स्मरण कर आनन्द भोगता है उसमें मगन 
होता है उसके भोतरसे अत्यन्त बलबतो विषयवासनाको अनन्तशक्तित क्षय हो जातो 
हैं तब ज्ञान सुर्येका प्रकाश होता हे ॥ ७ ॥ सहकारी ऐसा जो सहजमें झलकनेवाले 
स्वाभाविक अपने हो सुक्ष्म अतीखिय भावमें जो ठहरता है उसके ज्ञान सूर्य प्रगट 
होता है ।। ८ ॥ जो चारिश्रमें आचरण करता है, ज्ञानमें आचरण करता है, उसे 
अवधिदर्शन हो जाता है, वही सम्यग्दर्शन होता है, शातभाव होता है, तब वीर्य 
अनन्त प्रगट होता हे, तब ही केवलज्ञान सु्यं चमकता है ।। ९॥ भेदविज्ञानके बीज- 
से व श्रुतज्ञानके पद द्वारा आत्मा पदार्थके अनुभवसे ज्ञान सूर्य उत्पन्त होता है ॥१०॥ 
द्वादशाग वाणीके मनन करनेसे ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ ११ ॥ जब अनन्तज्ञान 
व अनन्तदर्दान प्रगट होता हे तब आत्मा सुर्थंमय हो जाता हे ॥ १२॥ जब इन्द्रिय 
व मनसे जानने योग्य स्थूल व न जानने योग्य सूक्ष्म्को जान लिया जाता है तब ज्ञान 
सूर्य प्रगट होता है॥ १३ 0७ रत्नत्रयमें रमण करनेसे तीर्थकरके स्वभावके समान ज्ञान 
सुर्य प्रगट होता है ॥| १४ ॥ जब शुद्धोपयोगकी पदवीपर पहुँचता है तब ज्ञान सूर्य 
झलकता है ॥ १५ ॥| जब योगाभ्यास किया जाता हे तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता 
है ।। १६ ५ जब आत्माके अनन्त ऐडबर्यमं भले प्रकार आचरण होता है तब ज्ञान 
सूर्य उत्पन्न होता हैं ॥ १७ ॥ सूर्दयके समान आत्माको गुप्त गुफामें जब थिरता होती 
है तब ज्ञान सूर्य उत्पन्न होता है ॥ १८-५ ॥। 

अकस्य पंच अक १, सुभाव उत्पन्न अक २, अक सुभावेन 
अनन्त चतुष्टय छयालीस गुण सिद्ध सुद्ध तीर्थंकर उत्पन्न अक 
सुभाव । 

अथ--आत्मारूपी ज्ञान सुययेके पाँच तरहके विवेचन ऊपर किये गये । यह 
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शान सूर्य स्वयं स्वभावसे पेदा होता है । आत्मारूपोी सुर्यके स्वभावसे अनन्त चतुष्टय 
सहित छियालीस गण सिद्ध स्वभावी शुद्ध बोतराग तोर्थेंकर भगवान्‌में प्रगट होते हैं, 
वे सूर्य स्वभावकों झलका चुके हें । 

अक न द्विस्यते सुभाव सव सुभाव अक न द्विस्यते नक गत 
पंचम छठम सप्तम नक गति नीची इतर सुभावे नरक प्रथम द्वितीय 
तृतीय चतुर्थ प्रभावना भवति । नक ।७। 

अर्थ--जहाँ ज्ञान सुर्य नही दिखलाई पडे बही ने है, जहाँ आत्माका सर्वे 
स्वभाव न दिखलाई पड़े वहो नकं है । पांचमभा, छठा, सातमा नर्क बहुत नोच हे 
क्योकि वहाँसे निकल कर कोई मोक्ष नहीं जा सकता । पहले, बूसरे, तोसरे व चोयेसे 
निकल कर सोक्ष जा सकता हे, इसलिये ये चार उच्च हैँ । सर्व नके ७ हैं । 

अक सुभाव दिष्टि, इष्टि सुभाव, अनन्त दिस्टि एको 
उददेस महृतं समय भय सल्य संक आसा स्नेह लाज लोभ भय 
गारव आलस प्रपञश्च विश्रम जनरठ्जन कलरञ्जन, सनरच्जन दर्सन 
मोहंध आवर्ण न्‍्यान दसंन मोह अन्तर सुभाव सहित जेन॑ केनापि 
अक सुद्ध ओकास संक सलल्‍य एको उद्देस न द्विस्यते सर्व॑ भाव 
सहित एको उदस सहित प्रथम नरय प्रवेसं भवति। सुद्ध दिस्टि 
अक पंचमओ संपूर्ण महृत्त भय विज्लीय कछु संका जे जीव असुद्ध 
दिस्टि अक सुभाव एको उद्देस न द्विस्यते। स्व सहकार महुत॑ 
समय प्रथम नरय। 

अर्थ--ज्ञान सूर्य स्वभावका दर्शन अपना प्रिय स्वभाव है, अनन्त दर्दान 
सहित हे, एक देश दो घडी भी जिनको नहो दिखता हे, जो भय, शल्य, शंका, आशा, 
स्नेह, लाज, लोभ, घमण्ड, आलस्य, जगप्रपञ्च, अमसजाल, मानवोको रागी करने- 
का भाव, हरोरके सुखमं सगन रहनेका भाव, सनको राजी रखनेका भाव, दर्शन- 
मोहसे अज्ञान भाव, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, चारित्रमोह्‌ न अन्तरायके उदयका 
स्वभाव । इत्यादिके वश्ीभूत हे, उनको शुद्ध ज्ञान सूर्य शद्धा व शल्यके कारण कुछ 
भी नही दिखता है, वे जोव प्रथम नरकमें जाते हैं । शुद्ध सम्यग्द्शन सहित पाँच 
प्रकार ज्ञान सर्य पूर्ण स्वभाव भय रहित है, उसको जो शंकाशोल होनेसे संयसो भी 
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एक वेश नहों अनुभव कर सकते है, क्योकि वे मिथ्यादुष्टि हैं। इसलिये वे ऊपर 
कथित भावोके कारण मुह॒तंके भोतर नरकापु बाँधकर प्रथम नरक जतते हैं । 

नोट--यहाँ नर्कगति सम्बन्धी २४ स्थान कहे हैं जिनको हम पहले नकशेमें 
दे चुके हैं । 

सुद्ध दृष्टि क्षीन सुभाई अक सुभाव अनन्त अन्तर रहित दुःष 
असहनी सुभाइ अक न हृश्यते नक । 

अथं--नर्क वही है जहाँ शुद्ध सम्पग्दर्शन सहित क्षायिक स्वभावधारी सुर 
स्वभावके समान, वीतराग, अन्तर रहित अनन्त कालतक वुःख्को नहीं प्राप्त करने- 
का स्वभाव अर्थात्‌ अनन्तसुख स्वभावी सुयेंसम आत्माका अनुभव नहीं होता हे । 


जे जीवा अक अनत सुभाव सुद्ध दिस्टि एकोद्देसन द्विस्यते ते नक । 
अर--जिन जोबोको अनन्त स्वभावधारो शुद्ध दर्शन सहित ज्ञान सूर्यमयी 
आत्मा नही दिखलायो पडता हे, वे ही नर्कमे रहनेवाले जीव हे, नारकोके समान है । 
नक गति आउ गलण तुच्छ रहे आगतस्य दिष्टि आउ क्षीण 
मनुष्य गति । 
अथे--नर्कंगतिम आयुके भीतर जब छः मास शेथ रहते हे, तब वहा यदि 
मनुष्य आयु बाँघ लें तो वहाँसे निकल कर नरकायु क्षय होनेपर मनुष्य गतिमेँ जीव 
आ सकता हे । 
अक सुभाव ग्रहण अनन्त विसेष न्यान प्रकारेण न्‍्यान विसेष 
सुर्य सद्भाव निरूपणं । 
अथं--जिसको ज्ञान सूर्य स्वभावी आत्माका ग्रहण या अनुभव हो जाता है 
उसमें अनन्त विद्येष होते हैं, ज्ञानके अनेक भेदोमें ज्ञानके विशेष होते हैं। उसका 
स्‍्तवय यथा स्वभाव कहा जाता हे । 
अक सुभाव दस १, अदस दस उत्पन्न अक २, दस सब परि- 
णाम उत्पन्न अक ३,द्स कमल सुभाव उत्पन्न अक ४, भय विनस्य 
परिणाम सुभाव उत्पन्न अक ५, दर्स कमल कन्द अग्चु उत्पन्न 
अक ६, दसे गिरिकन्द अग्म परिणाम उत्पन्न अक ७, दस अंगदि 
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अंग सर्वन्य परिणाम सुभाव उत्पन्न अक ८, दसे कमल कलन न्यान 
विन्यान परिणाम उत्पन्न अर्क ६, न्‍्यान योग उत्पन्न दिस्टि उत्पन्न 
अक १०, इस्ट परमेस्टि उत्पन्न अक ११, अवधिले उत्पन्न अक १२ 
अन्यान अन्मोय उत्पन्न षिपक अक १३, अन्यान विरोधक दिस्टि 
अक १४, अन्यान विलयन्ती उत्पन्न अक १४, न्‍्यानेन नन्‍्यान 
अन्मोद रमण कम्म विलय गत १६, उत्पन्न मिलि उत्पन्न कम्म 
विल्ली उत्पन्न अक सुभाइ १७, उत्पन्न दस हितयार सहकार दिस्टि 
उत्पन्न अक १८, सनपजय सुभाव उक्त दर्स उत्पन्न अक १६, लब्धि 
केवलन्यान विमल अक २०, न्‍्यान अनन्त दर्स अनन्त लब्धि उत्पन्न 
अक २१, दान लाभ लब्धि अनन्त उत्पन्न अक २२, भोग उपभोग 
लब्धि उत्पन्न अक २३, वीजं विन्यान समकित सुभाव समय सह- 
कार समय बाधा रहित २४। 

अर्थं--ज्ञान सुर्यमें आत्माके स्वभावका दर्शान होता है ॥ १ ॥ जब इन्द्रिय व 
मनसे न देखने योग्य आत्माका अनुभव होता हे तब ज्ञान सुर्येका प्रकाश होता है ॥॥२॥ 
जब सर्व गुण व पर्यायोका समूह रूप आत्माका दर्शन होता हे तब ज्ञान सुर्य प्रगट 
होता है ॥। ३ ॥। जब प्रफुल्लित कस्लके समान स्वभाव धारं आत्साका बर्शान होता 
है तब ज्ञान सुयंका उदय होता है ।। ४ ॥ जब सर्व भयरहित निर्भय स्वभावसे परि- 
णमन होता हे तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता हैं ॥॥ ५ ॥ जब आत्मारूपी कमलके भूल 
स्वभावका अनुभव होता है तब ज्ञान सूर्य झलकता है । ६॥ जब आत्माके सम्यग- 
दर्शान रूणी पर्वबतकी गुफामे विश्वाम होता है तब ज्ञान सुर्य प्रगट होता हैं ।। ७॥| जब 
हावज्ञांग वाणीके द्वारा सर्वज्ञ स्वभावी आत्माका अनुभव होता हें तब ज्ञान सूर्य प्रगट 
होता है ॥| ८ ॥ जब आत्मारूपो कमलमें ठहर फर भेद विज्ञानके द्वारा आत्मानुभव 
होता है तब ज्ञान सुर्य प्रगट होता है ॥। ९ ॥ ज्ञान योगके द्वारा आत्मदर्शन होनेसे 
शान सूर्य प्रकाश होता है ॥ १० ॥। पॉच परमेष्ठियोके स्वरूपके ध्यानसे ज्ञान सूर्य 
झरकता है।। ११ ॥ अवधिज्ञानको लेकर ज्ञान सुर्थ एक देश प्रगट होता है १२ ॥। 
अज्ञानमें रसमण भाव जो पेदा होता है उसके क्षय कर देनेसे ज्ञान सूर्य प्रगट होता 
है ॥ १३ ॥ जब मिथ्या ज्ञानको रोकनेवाली सम्यग्ल्ञानकी दृष्टि पेदा होतो है तब 
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ज्ञान सूर्यंका उदय होता है ॥ १४ ॥ अज्ञानका क्षय होनेपर ज्ञान सुर्य प्रगट होता 
है।। १५ ॥ ज्ञानसे ज्ञानके भोतर आनन्दित होकर रमण करनेसे कर्मोंका क्षय होता 
है ॥ १६ | जेसे-जसे ज्ञानकी शुद्धि बढ़ती हे कर्मोंका आख्रव दूर होता हे व ज्ञान 
सूर्यका स्वभाव प्रगट होता हे ५ १७ ७ सम्यग्दर्शनके प्रकाशइसे हितकारी व सहकारो 
आत्माका दक्षेंन होता है उससे ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥| १८॥ मनःपर्येयज्ञान 
स्वभावके प्रगट होनेपर जब आत्म दर्शन होता है उससे ज्ञान सुर्थ चमकता है ॥१९॥ 
उस विभल ज्ञान सूर्यमें केबलज्ञानकी लब्तरि प्रगट होतो हे ॥ २० ७ उस ज्ञान सूय्य- 
में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शनकी लब्धि हो जाती है ॥| २१॥ उस ज्ञान सुर्यमें अनन्त 
वान व अनन्त राभकी रब्धि प्रगट होतो है ॥॥ २२ ।। उस ज्ञान सुर्यमें अनन्त भोग 
अनन्त उपभोगकी लब्धि प्रगट होती है ॥ २३ ७ उस ज्ञान सुर्येमें अनन्तवीयें, 
क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकचारित्रको रलब्धि हो जातो हैे। ऐसी नो लब्धियोंका 
धारक ज्ञान सूर्य केबली अरहन्त भगवान बाधा रहित निराकुल रहता है ॥ २४ ॥ 
सहकार उत्पन्न अक २४, राग जन रंजन विली उत्पन्न अक 
२६, कलरंजन दोष विल्ली उत्पन्न अक २७, सनरंजन गारव विली 
उत्पन्न अक र८, न्‍्यान आवने विली उत्पन्न अक २६, दर्सन आवने 
विल्ली उत्पन्न अक ३०, मोहन आवने विली उत्पन्न अक ३१, 
न्‍्यान अन्तराय विली उत्पन्न अक ३२, आशा स्नेह लाज लोभ 
गारव आलस प्रपथ्च विभ्रम विलय गत उत्पन्न अक २३, भिथ्या 
कषाय मसल दोष विली उत्पन्न अक ३४, भय सलल्‍य संक विज्ञयन्ति 
उत्पन्न अक ३५, दस अनन्त दर्स सुभाव उत्पन्न अर्का ३६, अनंत 
सुभाव दसे नृत अन्मोद न्‍्यान उत्पन्न अक ३७, अनन्त दस 
विसेष नत अन्मोद न्यान उत्पन्न अक ३८, लष्य अलष्य लष्य 
अन्मोय न्‍यान उत्पन्न अक ३६, जीवंता अनन्त परिणाम नृत भव 
न्‍्यान अन्मोद तदि अनंत न्‍्यान अन्मोद चरण खुभाव अक ४० 
दसंन न्‍्यान चरण भेद उत्पन्न अक ४१,सम्यक_ दस लोय अवलोक 
सम्यक उत्पन्न अक ४२, लोकालोक नृत ध्रव न्यान सम्यक उत्पन्न 
अक ४२,लोक नत आचरण नन्‍्यान अन्मोद उत्पन्न अक ४४, सम्यक 
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अवलोक नत्य चरण अनन्त दसे अक ४५, अनन्तानन्त दस नत 
अनन्त न्‍्यान उत्पन्न अक ४९, अनन्त नत सुभाव आचरण चरण 
न्‍्यान अन्मोद अवल बली विषय गलिणं न्‍्यान चरण वीज विन्यान 
उत्पन्न अक ४७, श्री अनन्तानन्त उत्पन्न श्री हितकार श्री सहकार 
श्री मुक्ति श्री समदस श्री समकित दसे उत्पन्न अक ४८, श्री सम- 
कित धुव रमण न्‍्यान जिननाथ अन्मोद न्यान उत्पन्न न्‍्यान अक 
४६, श्री सम्यक चरण चरिय ग्रुपित न्‍्यान अन्मोद अवल चरण श्री 
सम्यक चरण नंतानत चतुष्टय सहित उत्पन्न अक ५०, विमल केवल 
न्‍्यान विमल सुभाव अक ५१, श्री मुक्ति श्री अन्मोद न्‍्यान श्री सुभाव 
मुक्ति ५२, श्री अर्थ तिअ्थ श्री अन्मोद न्यान तीर्थंकर भवति तिअर्थ 
आयरेण तीर्थंकर मुक्ति प्रवेस सिद्ध तीथंकर अर्क ५३, सुभावेन न्‍्यान 
विन्यान सुद्ध अक ५४, सुय षिपक भावेन उत्पन्न नंतानंत नंत 
चतुष्टे सहित अर्क ५५, द्वितकार न द्विस्यते स नक गति ५४६, अनंता- 
नंत दुश्य दारुण असहनी संसारिणो सुभाव नरकादि दुःख संतत 
अनंत विसेष नरक दुतिय ५७। 
अथे--ध्यानकी सहायतासे ज्ञान सूर्य प्रकट होता है ॥। २५ ॥ जनसमहुको 
राजो रखनेका राग जब विला जाता हे तब ज्ञान सुर्य उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ 
शरोरके सुखमे मगनताका दोष जब दूर हो जाता हे तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता 
है ॥| २७ ॥ मनके भोतर मद रखके प्रसन्‍त होनेका भाव जब चला जाता है तब 
ज्ञान सुर्ये झलकता है ॥ २८ ॥ ज्ञानावरण करके क्षय होनेपर ज्ञान सूर्य प्रगट होता 
है ॥ २९ ॥ दशॉनावरण कर्मके क्षय होनेपर ज्ञान सुय॑ं चमकता हे ॥ ३० ॥ मोह- 
नीय करममंके क्षय होनेपर ज्ञान सुर्य झलकता हे ।। ३१ ॥ जब ज्ञानादिमें अन्तराय 
कारक कर्म क्षय होता हे तब ज्ञान सुर्य प्रगट होता है ॥ ३२३ भोगोकी आशा, 
स्नेह, लज्जा, लोभ, माया, घमण्ड, प्रमाद, प्रपंच, भ्रमभाव ये सब जब बिला जाते 
है तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ ३४ ॥॥ सात भय, तीन हाल्य बह्ंकाएं जब चली 
जातो हैं तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ ३५ ॥। जब अनन्त दहन स्वभाव धारी 
आात्माका अनुभव होता है तब ज्ञान सूर्य प्रकाश करता हे ॥| ३६॥ अनन्त वर्शन 
२१ 
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स्वभावो आत्माका सत्य स्वरूप अनुभव करते हुए आनन्द झलकता है उससे जो 
ज्ञान होता हे उसमें ज्ञान सुर्य प्रगट होता हे ॥॥। ३७ ॥ अनन्त दर्शनधारी आत्मामें 
विशेष लीनतासे जो सच्चा आनन्द ब ज्ञान होता हे उससे ज्ञान सूर्य प्रगट होता 
है ॥ ३८ ॥ इन्द्रिय सनसे गोचर व अगोचर पदार्थोकों जानते हुए आनन्दमयी 
ज्ञानसे ज्ञान सुये चमकता है ॥ ३९॥ सदा जोनेबाले सत्य अविनाजी अनन्त शक्ति- 
में परिणमन करनेवाल आत्मसाका ज्ञानमें जब आनन्दका अनुभव होता है तब अनन्त 
ज्ञान, अनन्त सुख, वोतराग चारित्र स्वभावधारो ज्ञान सुर्य प्रगट होता हैं ॥॥ ४०॥। 
सम्यग्दर्शन, सम्पर्जञान व सम्यकचारित्र ऐसे भेदरूप रत्नत्रयके द्वारा ज्ञान सूर्य प्रगट 
होता है ।। ४१ ॥| जब सम्यकदर्शनके प्रकाशसे लोकालोकको द्रव्य दृष्टिसे यथार्थे 
देखा जाता हे तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ ४२ ॥ लोकालोकके भोतर सत्य 
अविनाशी पदार्थोका जब ज्ञान होता है तब ज्ञान सुर्ये झलकता है ॥ ४३ ॥ लोकके 
द्रव्योको सत्य देखकर स्वरूपमें आचरण करनेसे जो ज्ञानानन्‍्द होता है उससे ज्ञान 
सूर्य प्रगट होता है ॥। ४४ ।। सम्पक्चारित्रके द्वारा लोककों सत्य देखते हुए बीत- 
राग भावसे अनन्तदर्शन गुणघारी ज्ञान सूर्य प्रगट होता हें ॥ ४५ ।। जब यथार्थ 
अनन्तवर्शन व अनन्तज्ञान प्रगठ होते हे तब ज्ञान सुर्य प्रकाशित होता है ॥! ४६ ॥ 
आत्माके अनन्त सत्य स्वभावमें आचरण करनेसे ज्ञानानन्द झलकता है तब बडी 
बलबती विषयवासना गल जाती है तब ज्ञानका वोयें सहित अनुभव करनेसे ज्ञान 
सूर्य प्रगट होता है ॥ ४७ ॥। अनन्तानन्त शक्तिधारो परम हितकारी परम सहकारो 
परमेश्वर्यंधारी मोक्षरूपी लक्ष्मेोफकोी समभावसे देखते हुए जब सम्पक आत्मानुभव 
होता है तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ ४८ ॥ जब शुद्ध सम्प्दर्शनसे निश्चित 
रूपसे रमण करते हुए श्री जिनेन्द्रके स्वभावके भीतर आनन्द सहित ज्ञान रमण करता 
हे तब ज्ञान सुर्य प्रगट होता हे ॥ ४९ ॥ जब सम्यग्दशंनका आचरण करते हुए 
गप्त आत्मज्ञानसें आनन्द प्रगट होता है, तब अनुपम्त बल सहित चारित्र होता हे, 
उसोमे भले प्रकार रमण करनेसे अनन्तज्ञानादि चार चतुष्टय सहित ज्ञान सुर्थ प्रगट 
हो जाता है ॥ ५० । निर्मल केवलज्ञात स्व्रभावकों रखनेवाला ज्ञान सुर्थ है ॥५१॥ 
श्री मोक्ष-लक्ष्मीके आनन्द सहित व ज्ञान सहित आत्माका स्वभाव ही मुक्ति हे ॥५२॥। 
रत्नत्रय सहित परम पदार्थ आत्मामें जो आनन्द सहित ज्ञानानुभव करते हैं, वे तोथंकर 


हो जाते हैं, वे हो तोर्थंकर निश्चय रत्नत्नयफा आचरण करते हुए मोक्षमें प्रवेश करके 
सिद्ध तोर्थंकर हो जाते हैं, वे हो ज्ञान सूर्य हैं।। ५३ ॥ शुद्ध ज्ञान सुर्य मे स्वाभाविक 
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ज्ञान रहता है ॥ ५४ ॥ स्वय क्षायिक भाव सहित होनेसे उस सुर्यके अनन्त ज्ञान, 
वर्शन, सुख, बोये चतुष्टय प्रकाशभान रहते हैं ॥| ५५ ॥ ऐसा हितकारी सूर्य जहाँ 
न दिखलाई पडे बहीं नक हे ॥५६॥ जहाँ अनन्तानन्त भयानक दु.ख हैं जिनका सहन 
करना कठिन है ऐसी सासारिक अवस्था दु खोकी परिपाटोके अनन्त भेदोको रखने- 
वाली सो हो दूसरा नक है ॥ ५७ ॥ 

भावार्थ--जहाँ आत्मज्ञान नही है वहीं अनन्त क्लेश हे, वही ने है, नर्फ 
समान असहनोय कष्टोको मिथ्यात्वी जोब पाते हैं । 

जे जीव सुद्ध दिष्टिनो उत्पन्न, अकंस्यथ सब विसेष अनन्ता- 
नन्‍त हितकार। उत्पन्न न्‍्यान ९, सुद्ध न्यान २, समय नन्‍्यान ३, 
परिणे न्‍्यान ४, उत्पन्न न्‍्यान ५, न्‍्यान हितकार ६, न्‍्यान सहकार 
५, न्‍्यान विन्यान ८, न्यान पद न्‍्यान ६, अथ न्‍्यान १०, तिअथ 
न्‍्यान ११, समर्थ न्यान १९, समय अथ्थ न्‍्यान १३, सहकार नन्‍्यान 
१४, अवकास न्‍्यान १४, अन्सोद न्‍यान १६, कम्स षिपक 
न्‍्यान १७, मुक्तित सुभाव अक विसेष दृष्टते १८, सब सर्वेषि हित- 
कार अक १६, किछु विसेष किछ. ससंक, सत्य, असत्य, आसा, 
स्नेह, लाज, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभश्रम, जनरंजन, राग कल- 
रंजन दोष मनरंजन गारो दर्सन मोहंध न्‍्यानावणि दसंनावर्णि 
मोहन आवन अंतर सहकार किछ सुभाव अकसुभाव महुत दोइ 
अक सुभाव विलीयते सभव्य नकगता, दुतीय नक॑ पतन भवति- 
जावत नक दूजे तावत व अक सुभाव सहित दिष्टि, दुष असहनी 
सहित स्थिति आउ विलीयते तुच्छ आउ प्रवतेते आउ गति चय 
मनुष्य गति ॥ २० ॥ 

अथं--जिस जीवको शुद्ध सम्यग्दर्शनका लाभ नही हे वह ज्ञान सुयंको ठीक 
नही जानता । ज्ञान सुर्य अनन्तानन्त गुण पर्यायका धारो हे, हितकार है, जहाँ यथार्थ 
ज्ञान झलकता हे ॥ १ । जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है ॥॥ २ ॥ आत्मज्ञान सहित हे ॥३॥ 
स्वसवेदन रूप हे ॥। ४ ७ ज्ञानके प्रकाश सहित है ७ ५ ॥ आत्म हितकारी ज्ञान रूप 
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है ॥ ६ ॥ केवलज्ञानकों सहकारी ज्ञान सहित है ।। ७ ॥ भेद विज्ञान मय है ॥८॥ 
जहाँ ज्ञानमें ज्ञानको स्थिति है ॥ ९॥ जो परम पदार्थेके ज्ञान सहित है ॥ १० ॥ 
रत्नत्रय सहित ज्ञानमय है ॥ ११॥ समर्थ ज्ञानमय हें ॥। १२ ॥ परमात्म ज्ञान 
सहित है ॥ १३ ॥ आत्माको सहायक ज्ञानमय है ॥| १४ ॥ अनन्त ज्ञान शक्ति धारक 
हैं ॥ १५॥ आनन्द सहित ज्ञानमय है॥ १६॥ कम क्षयकारों ज्ञान सहित 
है ।। १७ 0 जहाँ मोक्षका स्वभाव विदोष ज्ञान सूर्य अनुभवमें आता है ॥ १८ 0 
सर्वे प्राणियोका हितकारों सूर्य जाननेमें आता है ॥ १९ ७ ऐसे ज्ञान सुय॑ आत्माका 
स्वरूप कुछ विशेष जान ले कि यह॒ तो जगत रूप हे, जड़ कुछ है हो नही, या 
कुछ शकारूप जाने कि आत्मा है या नहीं या केसा ह, सत्य असत्य मिला हुआ 
जाने । ऐसा मिथ्यादुष्टोी जीव आशा, स्नेह, लज्जा, भय, मद, प्रमाद, प्रचउच, भ्रम, 
जन रजन राग, शरोर रजन दोष, सन रजन भेदमें फेसा, दर्शनमाहके उदयसे अन्ध 
ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्णं, चारित्र भोह, अन्तरायके उदय सहित होता हुआ दो घड़ी भी 
ज्ञान सुर्यके स्वभावकों अनुभव नही करता है । उसका ज्ञान स्वभाव मलीन होता है । 
वह भव्य जोब नरक जाता हे, दूसरे नर्कमें पतन पाता है । जबतक दूसरे नकंमे हैं 
तबतक भिथ्यात्व भावमें ज्ञान सुयेके स्वभावकों अनुभव नहीं कर सकता है, असह्य 
कष्ट भोगता है । स्थिति पुरी करके जब छ मासको आयु शेष रहतो है तब मनुष्य 
आयु बाँधकर आयुके क्षयके पीछे सनुष्यगतिसें आकर जन्म धारण करता है ॥२०॥ 


अवधिले उत्पन्न अक सुभाव १, सब हितकार न्‍्यान अन्मोद 

» छुय उत्पन्त न्‍्यान अन्मोद ३, षिपक अन्यान विरोध दिस्टि ४ 
न्‍्यान अन्मोद अवलवली विषय गली ५४, अन्मोद अन्मोद न्‍्यान ६, 
अवलवली न्‍्यान ७, अन्मोद न्‍्यान समय न्‍्यान ८, अवगाहन न्यान 
बाधा रहित ६, अवगाहन अगरुलघु सुकीय सुभाव समय सहकार 
१०, तारणतरण हित मित परिने ११, कोमल विसेष अक सुभाव १२ 
उक्त अन्मोद अनन्तानन्त १३, सल्य संक विवर्जित राग बिगत दुष्य 
विली गारो षिपक १७, दस अदस दस १५, माया भिथ्या निदान 
सल्‍य रहित १६, कषाय मल विली १७, कषाय जिन १८, कषाय 
राग जनरंजन रमण आनन्द सहित विषय मन विली १६, दस 


प्रथम अध्याय श्चदष 


अनन्त दसे न्‍्यान अनंत नृत चरण अनंत चरण चारित्र २०, श्री 
समय दर्स २१, श्री समय हितकार २२, नृत श्री सम चरण चरित्र 
हितकार २३, यस्य स्थान कर्मादि सहित तस्य स्थान न्‍्यान अन्मोद 
कम्म विलयंति २४, हितकार न्‍न्यान २५, अन्मोद न्‍्यान २६, दिस्टि 
न्‍्यान २७, इस्टि न्‍्यान २८, रस्टि न्‍्यान २६, रिस्टि न्‍्यान ३०, 
सम इस्टि न्‍्यान ३१, सह इस्टि न्‍्यान ३२, उत्पन्न दिस्टि न्‍्यान 
३३, सहकार दिस्टि न्‍्यान ३२४, अवकास इस्टि न्‍्यान ३५, अनन्त 
इस्टि न्‍्यान ३६, अन्मोद इस्टि न्‍्यान २७, कम्म विलीत॑ं मुक्ति इस्टि 
न्‍्यान ३८, सब्दपर न्‍्यान ३६, असब्दसर न्‍्यान ४०, गपित सर 
पान ४१, प्रगट सर कमल हितकार ४२, स्थान हितकार ४३, अर्थ 
हितकार ४७, परिणाम हितकार ४५, उद्देस उत्पन्न हितकार ४६, 
परिणे उत्पन्न हितकार ४७, प्रमाण उत्पन्न हितकार ४८, उत्पन्न 
उत्पन्न हितकार ४६, उत्पन्न हितकार हितकार ५०, उत्पन्न सहकार 
हितकार ५१, उत्पन्न विन्‍्यान हितकार ५२, उत्पन्न सहकार हितकार 
५३, उत्पन्न जिन हितकार ५४, उत्पन्न परम जिन हितकार ५४१५, 
हितकार कोडाकोडी हितकार ५६, न्याय सुन्य घुन्य प्रवेस ५४७, 
कोडाकोडी सहकार हितकार ५८, कोडि अन्मोद न्‍्यान ५६, संक 
सलल्‍य भय विली उत्पन्न केवल सुभाइ ६०, मनपजय दिपसति ६१, 
केवल अन्मोद न्‍्यान ६२, तिअर्थ आयरन तीथेकूर भवति ६३, 
तिअर्थ हितकार आयरन तीथंकर ६४, छुयं कलित सुक्ललेस्या तीर्थंकर 
भवति ६५, अकंस्य अनन्त विसेष दिस्यते न्‍्यान विन्यान अर्क सुभाव 
६६, किछु संक सल्य राग दोष वंघान सहकार न्यान उत्पन्न अक 
सुभाव किछ विसेष मुह॒त त्रितियं अन्तर न्‍्यान उत्पन्न अक न दिस्यते 
विस्मरण भवति तदि त्रितिय नरय पतन भवति ६७ । 
अर्थ--मनुष्य जन्मसें कुछ कालकी मर्यादा पोछे सम्यग्दशंन होता हे तब 
ज्ञान सुर्यका प्रकाश हो जाता है ।। १ ।॥ सर्व हितकारी ज्ञानमें आनन्द झलक जाता 
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है ॥। २॥ वह ज्ञानानन्द स्वयं आत्मासे परकोी सहायता बिना होता है ॥ ३ ॥ 
अज्ञानको व विपरीत ज्ञानकी श्रद्धा मिट जातो हैं ॥ ४ ॥ ज्ञानमें आनन्द अनुभव 
करनेसे बडी बलवतो विषयसुखकों वासना गल जाती है ॥ ५॥ तब ज्ञानमें बार- 
बार आनन्द आता है ॥ ६ ॥ ज्ञान अनुपम बलधारी हो जाता हे ॥ ७ ॥ ज्ञानानन्द- 
में आत्माका ज्ञान होता है ॥ ८ ॥ यह अनुभव होता है कि ज्ञान अनन्त शक्तिधारी 
बाधा रहित है ॥ ९ ॥ आत्माके स्वभावमें अबवगाहन गुण है, अगुरुलूघ गण है, 
यह अगुरुलघ गुण आत्माके स्वभाव परिणमनसें सहकारी हे ।। १० ॥ इस आत्सा- 
में अरहन्त पदके होनेकी शक्ति है जो तारणतरण है व हितामत वाणी कहते 
हैं ॥ ११॥ इस ज्ञान सर्यका स्वभाव परस कोमल सार्दव गुण सहित है ॥ १२॥। 
आत्मामें अनन्त आनन्द भरा है ॥ १३ ॥। 


आत्माके स्वभावमें शल्य, शका, भय नही हे, न कोई राग हे, न दुःख है, 
न कोई मद है ॥ १४ ॥ आत्मा अतोन्द्रिय भावकों देखनेवाला हे ॥॥ १५॥ इसमें 
साया, सिथ्या, निदान शल्यें नही हैं । १६ ॥॥ फषायका सेल भो नहीं है ॥ १७ ॥। 
यह कषायोको जीतनेवाला हे ॥ १८ ।( इसके अनुभवसे कषायका राग व लोगोफो 
राजो फकरनेका आनन्द व विषयोकी इच्छा व समनको चञचलता विला जाती है ॥१९॥। 
अनुभव ऐसा आता हे कि यह आत्मा अनन्त दशेन, अनन्त ज्ञान व यथारूयातचारित्र 
व अनन्त काल तक स्वरूपाचरणचारित्रका धारी हैं ॥२० ५ यह आत्साके ऐडबर्य- 
को आपसे देखनेवाला हे ॥| २१ ॥ आत्माके स्वरूपके प्रकाशके लिये यही आत्मज्ञान 
हितकारों हे ॥ २२॥ यथार्थ परम सम भाव रूप चारित्रमें हितकारो है ॥ २३ ॥। 
जिसके प्रदेशोमे कर्मोंको सत्ता होतो हे उसके प्रदेशोसे कर्म ज्ञानानन्दके अनुभवसे 
क्षय हो जाते हु ॥ २४ ॥ आत्मज्ञान बडा हितकारी हैं ॥ २५ ॥ आलनन्दमय ज्ञान 
है ॥ १६ ७ यहो सम्यग्ज्ञान है ॥| २७ ।॥ यही प्रिय ज्ञान है । २८॥ यहो रसीला 
स्वादिष्ट ज्ञान हैं ॥ २९ ॥ यही ज्ञान कर्म क्षयकों खड्गके समान है ॥ ३० 0 यहो 
सम्भाव सहित प्रिय ज्ञान है ॥ ३१॥ यह सदा साथ रहुनेवाला प्रिय ज्ञान है ॥३२॥। 
इसीसे दहांन-ज्ञान बढते हे ।। ३३ ॥। वद्ध॑नज्ञानके प्रकाशकों यही सहकारी है ॥३४।॥। 
अनन्त ज्ञानके लाभके लिये यहो प्रिय ज्ञान है ॥ ३५ ॥ इसके प्रिय ज्ञानमें अनन्त 
शक्ति है ॥| ३६ ॥ यह प्रिय ज्ञान आनन्द सहित हे ॥ ३७ ॥। 


यह वह प्रिय आत्मज्ञान हे जिससे कर्मका क्षय करके मरोक्षका लाभ होता 
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है ॥ ३८ ॥ शब्दोके हारा शब्दोंके सरोवरमें मगन होनेसे यह आत्मज्ञान प्रगट होता 
है ॥ ३९ ॥ शब्द रहित मनन रूपो सरोवरमें ड्बनेसे भी यह आत्मज्ञान प्रगट होता 
है ॥। ४० ॥ मनन रहित गुप्त आत्मामें लय होनेसे यह आत्मज्ञान प्रगट होता 
है ॥। ४१ ॥ इसोके द्वारा प्रकाशित आत्मा रूपी सरोवरमें आप ही कमलके समान 
हितकारी प्रगठ होता है ॥ ४२॥ जिस पदमें हो वही यह आत्मज्ञान हितकारो 
है ॥ ४३॥ आत्मा पदार्थका यह ज्ञान परम्त हितकारी है ॥। ४४॥ शुद्ध परिणामोंके 
रखनेमें यह आत्मज्ञान हितकारी हे ॥ ४५ ॥ हसोसे अपना सोक्षका हितकारो प्रयो- 
जन सिद्ध होता है॥॥ ४६॥ इसोसे हितकारो आपसे आपमें परिणमन रहता हे ॥४७॥। 
यही आत्मज्ञान केवलज्ञान आदि प्रमाण ज्ञानोके उत्पन्त करनेमें हितकारो है ॥। ४८॥॥ 
इस आत्मज्ञानसे सदा ही हितकारी परिणति होती हे ७ ४९ ॥ इससे बार-बार हित 
होता है ॥| ५० ॥ 

यह आत्मज्ञान सर्वे हितमें सहायक है ।।५१॥ विशद्येष ज्ञानके होनेमें यह 
आत्मज्ञान हितकारी है ॥५२॥ आत्मीक शुद्ध पदके उत्पन्न होनेमें यह ज्ञान हितकारो 
है ॥॥५३॥ इसीसे वोतरागो साधु भाव पेदा होता है ।५४॥ इसी आत्मज्ञानके अनुभव- 
से जिनेन्द्र अरहन्त होता ह ॥५५॥ करोडो हितकारी ऋद्धियोके उत्पन्न होनेमें यह 
ज्ञान हितकारो हे ॥५६॥ वोतराग शून्य ज्ञानके द्वारा रागादिसे शून्य शुद्ध आत्मामें 
लोनता होती हे ॥५७॥ करोडो प्रकारके हितोमें यह आत्मज्ञान सहायक हैं ॥५८॥ 
इसी आत्मज्ञानसे करोड़ शक्तिधारो आनन्द होता है ॥५९॥ इसो आतमज्ञानके 
अनुभवसे जब सर्व शकाएँ दाल्यें व भय विला जाते हैं, तब केवलज्ञानका स्वभाव 
प्रगट हो जाता हे ॥६०॥ इसी आत्मज्नानसे मन*पर्यय तक झलक जाता है ॥६१॥ 
इसासे शुद्ध केवल आनन्दमय ज्ञान हो जाता है ॥॥६२॥ 


इसीके द्वारा रत्नत्रयमें आचरण करनेसे तीर्थंकर कर्मका बन्ध होता है तब 
हो तोथंकर होता हे ।।६३॥ इसी आत्मज्ञानसे रत्नत्नयमें यथार्थ आचरण करनेसे 
तीर्थंकर हो जाता है ॥६४।॥। जहाँ स्वयं आपसे आपका अनुभव हो व शुक्ललेश्या 
हो, ऐसा तेरह॒वाँ गुणस्थान हो बही तोर्थंकर आत्मज्ञानसे ही होता है ॥६५॥ तब 
अरहन्त तीर्थकरमें ज्ञान सूर्यके अनन्त विशेष दिखलाई पड़ते हें । ज्ञानमयी सुर्येका 
स्वभाव झलक जाता है ॥।६६।| जब कोई तोर्थंकर नासकर्म बाँधनेवाले भव्यको जो 
क्षयोपशम सम्यकत्वी हो, क्षायिक न हो, कोई शंका था शल्य पेदा हो जातो है । 
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शगह्ेष सहित ज्ञान हो जाता है, सूर्थ स्वभाव मलोन हो जाता है। भिश्यात्वका 
उदय आ जाता है। तोन मुहूर्त कुछ अधिक तक अंतरंगमें ज्ञान सुर्यका अनुभव नहों 
रहता हे । वह आत्माके शुद्ध स्वभावकों भूल जाता है तब नरक आयु बांधनेवाला 
तोध॑कर नाम कर्मको सत्तावाला जीब तोसरे नर्फ चला जाता है । 

भावाधं--तोसरे नर्फसे निकल कर तीर्थंकर हो सकता हैं । ऐसा क्षयोपशम 
सम्पकत्यी सनुष्प सरनेके मुह॒र्त पहले मिथ्यादुष्टी हो जाता हे, फिर नफे जाकर एफ 
अंतमु हुं अपर्याप्त अवस्थामें रहता है । पर्याप्त होनेपर सम्पक्‍त्वी हो जाता है । 
इसी अपेक्षासे यहाँ कहा गया है कि तोन मुह॒ते कुछ अधिक तक बह ज्ञानों अज्ञानों 
हो जाता है, आत्मा का अनुभव नहीं कर पाता है । 

जदि त्रितिय अ्क॑ तदि अक सुभाव सहित दुः्ख दिस्टि 
उत्पन्न सहित अनन्तानन्त सहित अकेस्य न्‍्यान सहकार स्थिति 
आउ बंधान बिपक तुच्छ उत्पन्न मुक्त अक सुभावेन चे मनुष्य 
गति उत्पन्न । 

अर्थ--तीसरे नर्फ जाकर वहाँ ज्ञान सुथंका अनुभव सम्यक्त्व होनेपर हो 
जाता है । तोसरे नर्कका अनन्त दुःख तो वह जीव सहता हे परन्तु आत्मज्ञान साथमें 
रहता है । नकेको स्थिति पूरी करके छः मास शेष रहनेपर मनुष्य आयु बॉधकर 
सम्पर्दहोनके साथ आत्मज्ञानकों लिये हुपे नर्कसे चयकर मनुष्य गतिमे उत्पन्न 
होता है । 

ते अक रमण ९, न्‍्यान सहकार अक २, न्‍्यान कमल अक 
३, न्‍्यान उक्त अक ४, न्यान परिणे अक ४५, न्यान प्रमाण अर्क 
६, न्यान वयण अक ७, न्यान दसे अक ८, नन्‍्यान सुभाव अक ६ 
न्‍्यान रज अंक १०, न्‍्यान रमण अंक ११, न्यान आनंद अक 
१२, न्‍्यान अन्मोद अक १३, न्यान हितकार अक १४, न्यान सह- 
कार अक १५, न्‍्यान पयोग अक १६, न्‍्यान दिस्टि अर्का १७ 
नन्‍्यान कसल्न अक १८, न्‍्यान कल्नन अक १६, न्‍्यान मिलन अक 
२०, न्‍्यान इस्टि अक २९, न्‍्यान रस्टि अक २२, न्‍्यान रिस्टि 
अक २३, न्‍्यान सम इस्टि अक २४, न्‍्यान सह इस्टि अक २५, 


प्रथम अध्याय १६९, 


न्‍्यान उत्पन्न इस्टि अक २६, न्‍्यान सहकार अक २७, न्‍्यान अब- 
कास अर्क २८, न्यान अनंत अक २६, न्‍्यान अन्मोद अक ३०, 
न्‍्यान षिपक अक ३१, न्‍्यान लंक्ृत अक ३२, न्‍्यान विन्यान अक 
३३, न्यान मई अक ३४,नन्‍यान अक ३५, अक नंत प्रकार ३६, अक'सुय॑ 
रमण अक ३७, अक सुयं मिलन अक ३८, अक अन्मोद मुक्ति 
अक ३६, आचरण न्यान अन्तर रहित अक ४०, सहकार रहित अक 
४१, सलल्‍य रहित अक ४२, भय रहित अक ४३, मल रहित अक 
४४, कषाय रहित अक ४५४, मिथ्या रहित अक ४६, विषय रहित 
अक ४७, विली मन विषय अक ४८, अन्यान विली अर ४६, 
न्‍्यान अन्मोद तीर्थंकर ५०, तिअर्थ आयरण तीर्थकर ५१, सहकार 
अक तीथंकर ५२, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ५३, अन्मोद न्‍्यान ५४ । 

अथं--मनुष्य गतिमें तीर्थंकर नामकर्स बन्ध प्राप्त सम्परदुष्टो जोब ज्ञान 
सुययंभे रसण करते हैं ७ १ ।| उनका आत्म सूर्य ज्ञानी होता हे ॥ २७ ज्ञानमय 
प्रफुल्लित कमल समान ज्ञान सुर्य होता हे ॥ ३ ॥ जेसा कहा गया हे बसे ज्ञान 
सहित आत्म सुप्पे उनको झलकता है ॥ ४ ॥ उनका ज्ञान सुर्य झ्ञानमें परिणसन 
करता हे ॥ ५॥। ज्ञान प्रसाण ज्ञान सूर्य प्रकाशता हे ॥| ६ ॥ ज्ञानमें एकसेक सटा 
हुआ ज्ञान सुर्थ झलकता है ॥ ७ ॥ ज्ञान वर्त सहित ज्ञान सुर्य प्रकाशता है ॥ ८ ॥ 
ज्ञान स्वभावी सुर्य प्रगट भासता है।। ९ ॥ ज्ञानमें रेंगा हुआ सूर्य चमकता है ॥१० 
ज्ञानमें रमण करता हुआ सुर्य दिखता हे॥ ११॥ ज्ञानानन्दभयो सुर्थ झ्षरछकता 
है ॥ १२ ॥ ज्ञानमें मगन सूर्य प्रकाशता हे ॥ १३ ॥ ज्ञाननय हितकारी सुर्थ चम- 
कता है ॥ १४ ॥ आत्मज्ञानको सहायता सहित आत्म सुर्य अनुभवर्स आता हे ॥१५॥ 
ज्ञानोपयोगमय आत्मसूयं रहता है ॥ १६ ४ 

ज्ञानकी दृष्टि सहित सूर्य चमकता है ॥। १७ ॥ ज्ञानमसय कमल सहित सूर्य 
झलकता हैँ ॥ १८ ॥ ज्ञानके अनुभव सहित सूर्य होता है ॥॥ १९ ॥ ज्ञानके साथ 
मिला हुआ सुर्य दिखता हे ॥ २० ॥। ज्ञानका इष्ट रखनेवाला सुर्थ होता ह ॥२१॥ 
ज्ञानके आस्वादमें मगन सूर्य होता है ।। २२ ॥ ज्ञानरूपी खड्ग सहित सूर्य दिखता 


है ॥। २३ ॥ ज्ञान व समभावको इृष्ट रखनेवाला सूर्य चमकता हे ॥ २४ ॥ ज्ञान- 
रर 
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का प्रेमी सुर्ये होता है ॥ २५ ॥ ज्ञानकी वृद्धि फरता हुआ ज्ञान प्रेमी सूर्य होता 
है ॥ २६॥ ज्ञानका सहकारी सूर्य दिखता है ॥॥ २७ ॥ ज्ञानमें गरभित सुे चमकता 
है ७ २८ ।। अनन्त ज्ञान सहित सूथं झलकता है ॥ २९ ।॥ ज्ञानमें सगत सूर्य चस- 
कता हे ॥ ३० ५ ज्ञानसे कर्मोका क्षय करनेवाला आत्म सूर्य चमकता है ॥ ३१ ॥ 
ज्ञानसे भूषित सूर्य दिखता है ॥ ३२ ॥ भेंदविज्ञान सहित सूर्य होता है ॥॥ ३३ ॥ 
ज्ञानमयी सुर्य चमकता है ।। ३४ ॥ ज्ञानों सुर्य दिखता हैं ॥। ३५ ४ 

विचार करते हुये आत्मा सूर्यके अनेक प्रकार हो सकते हैं | २६ ॥ आत्म 
सुर्य आपमें हो रमण करनेबाला है ॥ ३७ ॥ आत्मा सूर्य आपसे आपसें मिलनेवाला 
है ।। ३८ ॥ आत्म सूर्य आनन्द सहित परसे भिन्‍न दिखता है ॥ ३९॥। ज्ञान 
स्वभावमें निरन्तर आचरण कफरनेवाला सूर्य झलकता हैं ॥ ४० ॥ परकी सहायता 
रहित केवल आत्म सुर्य चमकता है ॥ ४१ ॥ यह ज्ञानमयी आत्म सूर्य शल्य रहित 
हैं॥ ४२ ॥ यह सूर्य भय रहित है ॥ ४३ ॥ यह सुये रागादि मल व कर्मेंमल 
रहित है ॥| ४४ ॥ यह सुर्थय कषाय रहित है ॥ ४५ 0७ यह सुर्य मिथ्यात्व रहित 
है ॥ ४६ ॥ यह सूर्य विषयवासना रहित है ॥| ४७ ॥॥ इस सूर्यके पास विषयोकोी 
चिन्तासे रहित मन है।। ४८ ॥ इस सूय्यमें अज्ञान नही हे ॥| ४९ ॥ यह तीर्थंकर 
पदधारो ज्ञानमें मगन है ॥| ५० 0 यह तीर्थंकर रत्नत्रय्में आचरण करते है ॥५१॥ 
सहकारी ज्ञान सूर्य सहित तीर्थंकर हैं ५२ ॥ यह ॒तोन लाकके नाथ तीर्थंकर 
हैं ॥ ५३ ॥ आनन्द व ज्ञानमयों हैं ॥॥ ५४ ॥। 


भावायं--मनुष्य तीर्थंकर सम्यरदृष्टीका स्वरूप झलकाया हैं। सम्पर्दृष्टी 
तोथंकर जन्मसे ही स्वात्मानुभवके अतिशय प्रेमी होते हें, उनको आत्मीक आनन्द 
निरन्तर रहता है, वे गृहस्थमें निर्लेप रहते हैं । दृष्टि स्वरूपपर रहती है « 


अकस्य अक सुभाव संस्थान विन्यान विंद अक १, षिपक 
अक २, सुयं स्कंघ अक ३, धुव रमण अक ४, कुन्यान विली अर्क 
४, स्थान हितकार अक ६, पद उत्पन्न अक ७, उत्पन्न उत्पन्न अक 
८, चेत उत्पन्न अक ६, स्थान आयरण अक १०, इच्छ गम्य 
अगम्य गुपित रमण अक ११, पद इंजजाता उत्पन्न तिअर्थ अर 
१२, मध्यपद षट्‌ रमण अक १३, उत्पन्न उत्पन्न न्‍्यान विन्यान 
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अक १४, अकस्य इृष्ट दस अक १५ विंद सुभाव इष्ट अक १६९, 
तदि उत्पन्न अक १९७, तदि षिपक अक १८, न्‍्यान विन्यान अक 
१६, अक खुभाव भय विलय विषय विज्ञयय अक २०, अकंस्य मुक्ति 
अक २१, तदि अक सुभाव न दिस्टते तदि नकस्य बीये पततं 
भवतु । जदि अक सुभाव सम्पूण न दिस्टते तदि नरक अन्तर दुष्य 
अनन्त सहित संसारिणो जीव २२, जदि अक अक सुभावेन अनन्त 
विसेष प्रति पण दिस्‍्टयन्ति जदि कौन एक सुभाव सम्यकत्वी जीव 
सल्यसंक भय कषाय रागदोष गारो दर्सन मोहंध विसेषं पर्जाय 
अक महुत्ते ४ चोऊन दिस्टते विस्मर भवति तदि नक चोथे पतन 
करोति २३। 

अर्थ-ज्ञान सूर्यका ज्ञान सुयेरूण हो स्वभाव होता हे, आकार चिंदाकार 
होता है । वह स्वानुभव रूपी सूर्य है ॥॥ १ ॥ वह कर्म क्षयकारक सूर्य हे ॥। २ ४ 
स्वय गुण समूह अभ्रेद आत्म सूर्य है ॥ ३ ॥ बह शाइवत स्वभावमें रसण करनेवाला 
सूर्य है ॥। ४॥ सर्व मिथ्याज्ञानका नाश करनेवाला सुर्य है ॥ ५१। हर जगह या पदमें 
वह हितकारी आत्म सुर्य है ॥| ६ ।॥ परमात्मपदका प्रकाशक ज्ञान सूर्य हे ॥। ७ ॥ 
ज्ञानके अनुभवसे ज्ञान सूर्य उदय होता है । ८ ॥ स्वसवेदन झानसे ज्ञान सूर्य प्रगट 
होता ह ॥ ९॥ वह अपने हो प्रवेज्षोंमे आचरण करनेवाला सूर्य है ॥ १० ७ जिससें 
स्थूल व स॒क्ष्म पदार्थ सब झलकते है, ऐसे गुप्त स्वभावमें रसण करनेवाला आत्म- 
सूर्थ है ॥| ११ ॥ सरल स्वभावके हारा प्रगट जो रत्नश्नय स्वभाव उससे प्रगट होने- 
वाला आत्म सूर्य है ॥। १२ ॥ 

हावशाग वाणीके मध्यम पदोके सार जो छः पद »» हां हों हें हो ह 
हैँ । इस संत्रके द्वारा आत्मामें रसण करनेथाला सूर्य हे 0 १३ ॥ भेव विज्ञानसे 
ज्ञान सूर्य प्रगट होता है।। १४ ॥। जब ज्ञान सूर्यको प्रेमसे देखा जाता हे तब बह 
झलकता ह ॥ १५॥। स्वसंवेबत स्वभावमें सगन सूर्य हे।। १६ ॥| जब ज्ञान सूर्य 
झलकता है ॥ १७॥ तब कर्मोको क्षय करता हुआ झलकता हैँ ॥ १८ ॥ वह 
जश्ञानमयी सूर्य है ॥ १९ ॥ 

आत्माके स्वभावसें रहनेसे सर्व भय ब सर्व पंचेन्द्रयोंके विषयके भाव 
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विला जाते हैं तब ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ २० ॥। ज्ञान सूर्यके अनुभवसे ही 
कर्मोसे मुक्त सूर्य प्रगट होता है ॥ २१ ॥ जिसको ऐसा शुद्ध ज्ञान सूर्य नहों दिख- 
लाई पड़ता है बहु मिथ्यात्वभावसे नकंकी आयु बाँधकर नकंमें गिरता है। जिस 
फिसीको पूर्ण व यथार्थ आत्मारूपो सूयेका अनुभव नहीं होता है ऐसा नारकी संसारी 
मिथ्यात्वी जीव नर्कके निरन्तर अनन्त कष्टोंको सहता है ॥॥ २२ ॥। 

जिस किसो सम्यकक्‍त्वी जीवको अनन्त गुण पर्यायधारी आत्मसुर्यका दर्शन 
या अनुभव होता हैं, वही जीव सिथ्यात्वके उदयसे, हाल्यमें, भयमसे, शांकासें 
अनन्तानबन्धी कषायमें, रागद्ेषमें, सदसें, दर्शनमोहको अन्धत्तामें, अपने परिणामो- 
को चार मुह ते तक रखता है, आत्माफो भूल जाता है, पहले बह तर्कायु बाँध चुका 
है, इसलिये मिथ्यात्व अवस्थामें मरकर वह चोथे नर्कंमें जाता हैं ॥ २३ ॥ 

भावाथ--यहाँ किसी क्षपोपश्म या उपशम सम्यक्त्वीका वर्णन हे । जो 
सिथ्यात्व गुणस्थानमें नर्कायु बाँध चुका हे बह नक जानेके दो व तोन मुह तें मिथ्यात्वी 
हो जाता है ओर तब मरकर चौथे नर्क चला जाता हे । 

अक सुभाव दिस्टि सम्पूण लें उत्पन्न नक स्थिति क्षीण 
आउ तुच्छ आऊ मुक्त मानसिक दिस्टि सुभाव द्रव्य सहित चे 
उत्पन्न मनुष्यगति भ्वतु १, अक सुभाव उत्पन्न उत्पन्न अक २, 
हितकार उत्पन्न उत्पन्न हिलतकार अक ३, कमल ठहकार अक ४, 
षिपक इस्टि अक ५, षिपक उत्पन्न अर्क ६, जान इस्टि अर्क ७ 
जान उत्पन्न अक ८, पद परम तत्त परम उत्पन्न ६, परम तत्त विसेष 
उत्पन्न १०, अवधि न्‍्यान सुरमण ११, मुक्ति सुभाव संसार सरणि 
१२, न्‍्यान विन्यान सरयंति सरणि १३, मुक्त सभाव न्यानस्य 
अंतरं विमुक्त विलयति १४, मुक्ति सुभाव भय सल्य संक राग दोष 
गारों दसं मोहन्ध आवरण घात कम्स मल कषाय सिथ्या विलयंति 
१५, सुद्ध बुद्ध ममल केवल न्‍्यान विसेष सुभावेन न्‍्यान अन्मोद 
बंदन युक्त न्यान अन्मोद अवलवली विषय विलय न्यायेन न्‍्यान 
अन्मोद मुक्ति गत मुक्त सुभाव मुक्ति सिद्ध भवति १६ । 


अर्थ--नर्कंसे जाकर पर्याप्त अचस्थासें कभी सम्यग्दर्दन हो जावे तब ज्ञान 


प्रथम अध्याय १७३ 


सुर्यका स्वभाव सम्पूर्ण अनुभवर्मे आ जावे । उस सम्यक्त्वको लिये हुए रहे । आयु 
क्षय होते हुए जब छः साप्त बाकी रहें तब मनुष्यायु बॉधकर सम्पग्दर्शन सहित व 
नरक दुःख सहित सरकर मनुष्य गतिमें उत्पन्न हो जाता है ।, १ ॥ ऐसा सम्यग्दृष्टो 
जीव मनुष्य गतिमें अपने ज्ञान सूर्यके अनुभवसे ज्ञातका प्रकाश बढ़ाता हे ॥॥ २ ॥ 
हितकारी आत्मानुभवसे हितकारो ज्ञान सूर्य प्रगट होता है ॥ ३ ॥ आत्मारूपो कमरू- 
में ज्ञान सूर्यंफो देखता है ॥। ४ ॥ कर्मंको क्षय करनेवाला क्षायिक सम्यकक्‍त्वरूपी ज्ञान 
सूर्य हो जाता है ।। ५ ॥ इस क्षायिक भावसे ज्ञान सूर्यका प्रकाश चसकता है ॥६॥। 
मोक्षका मार्गहप हितकारो ज्ञान सुर्य अनुभवमें आता हे ॥! ७ ॥ 


उस स्वानुभवके मागंसे आत्म सूर्यका प्रकाश बढ़ता हे ॥ ८ ॥। परम तत्त्व- 
का अनुभव करते हुए उत्तम भाव झलकता है ॥ ९॥ परम तत्त्वके अनुभवसे 
विशेष शुद्ध भाव होता है ॥ १० ॥ अवधिज्ञान प्रगट हो जाता हे । सुअवधिको 
निर्मेलतामें रमण करता है ॥ ११॥। मोक्षका स्वभाव ससार नाशक अनुभवमें आता 
है ॥ १२ ॥ ज्ञान स्वभाव बढ़ता जाता है ॥ १३ ॥ मुक्त स्वभाव प्रगट होता जाता 
है ज्ञानका विघ्तकारक भाव व सासारिक भाव क्षय हो जाता है ॥ १४ ॥ मोक्ष 
स्वभावमें रसणसे भय, शल्य, शका, राग, हेष, सद, मोह, कर्म, ज्ञानावरण, दर्शना- 
बरण, अन्तराय, चारो घातोय कम, सब कषाय, मिथ्याभाव सर्व क्षय हो जाता 
हैं ॥ १५ ॥ तब आत्मा शुद्ध निरमेल केवलज्ञान स्वभावसे प्रगट होता है। ज्ञानमें 
मगन रहता हे, सर्वे बन्धनसे छुटकर ज्ञानकों मगनतासे अनन्तबलो होता हे । सर्वे 
विषय विला जाते हे । ज्ञानके द्वारा ज्ञानमें आनन्द भोंगता हुआ मोक्षसें जाकर मोक्ष 
स्वभावमे रहकर मुक्त व सिद्ध हो जाता है । 


भावाथं--चोथे नर्कंसे निकलकर सम्यकत्वो जीच तोर्थंकर नहीं होता है, परन्तु 
सामान्य केबली होकर सिद्ध गतिपा लेता हे । 


तथाहि अक न दिस्यते नक जीव अनन्तानन्त संसार 
भ्रमणं करोति अनन्त दुःख जदि अक सुभात अभ्रमत भ्रमत अक 
सुभाव उत्पन्न तदि मनुष्य भवतु । मनुष्य सन षिपत अक सुभाव 
न्‍्यान विन्यान कारंंतर विली अक सुभाव मुक्ति गमनो भवतु । 
नरकस्य सुभाव भेद गति-१ । 


श्छ४ चौवीस ठाणा 


अर्थ--जेसा ऊपर कहा है-इस तरह जिस आत्माकों ज्ञान सूर्य आत्माका 
वर्दान नहों होता है, बहू जोब नर्कमें है । वास्तवमें मिथ्यादृष्टो नारकी सम्तान है 
वह संसारमें अनन्तानन्त काल तक भ्रमण करता है, अनन्त दुःख सहन करता है । 
स्वभाव तो आत्माका सुर्यसम बना रहता है । यदि भ्रमण करते करते-कभो सिध्यात्व- 
के अन्धकारके हटनेपर आत्म सुर्यका स्वभाव प्रगट हो जाता है, सम्यक्त्बी हो जाता 
है और मनुष्य जन्ममें होता है तब वह मनुष्य संकल्प बिकल्परूपी सनका क्षय करके 
ज्ञान सुर्यका स्वभाव प्रगट कर देता है। फेवलज्ञानोी हो जाता है। कालको पूर्ण 
करके सूर्य स्वभावमे झलकता हुआ मोक्षमें पधार जाता है । इस तरह नरक अवस्था- 
का स्वभाव धिट जाता है ॥ १ ४ 


न्न्छ 


अलष्य दस १६, गुपित दसे २०। 
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भय, मेथुन, 


स्थावर स्वभाव विशेष निरूपण--स्थान परिणाम १, अनन्त 
न्‍्यान मई न्‍्यान २, सुभाव न्‍्यान रमण ३, न्‍्यान नन्‍्द ४, न्‍्यान 
रंज ५, न्यान लब्धि ६, दर्स अनन्त ७, दसे न्‍्यान ८, दस विन्यान 
६, दर्स सुभाव १०, दस उत्पन्न ११, दस हितकार दर्स सहकार 
१२, दस षिपक १३, दसे इष्ट १४, दर्स उत्पन्न १५, इृष्ट दसे 
१६-१९, जान दस १६-२, पद परम तत्त दर्स १७, लष्य दर्स १८ 


चष्य अचष्य अवधि केवल दसे २१, लब्धि दर्स २२, सूयय लब्धि 
२३, नृत न्‍न्यान २४, कमल सुभाव २५, कमल रमण २६, कमल उक्त 


१७६ चौवोस ठाणा 


२७, कमल परिणे २८, कमल प्रमाण २६, कमल अर्थ ३०, कमल 
तिअथ ३१, कमल सम अर्थ ३२, कमल समय अथ ३३, कमल सह- 
कार अथ ३४, कमल ओकास अर्थ ३५, कमल अन्मोद अर्थ ३६, कमल 
षिपक अर्थ ३७, कमल मुक्ति अर्थ ३८, कमल रमण १६, कमल लंकृत 
४०, कमल विन्यान ४१९, कमलमइई कमल ४२, न्‍्यान कमल ४३ । 

नानाप्रकार कमल ४४, अनन्त कमल ४५, परिणाम कन्द 
अर्क ४६, गिरा कन्द अग्य परिणाम ४७, भय विलय परिणाम ४८, 
स्थान अंगदि अंग ४६, स्थान स्थान न्यान ५०, विनन्‍्यान उत्पन्न 
कमल ५१, कण्ठमति कमल ५२, हितकार श्रुत कमल ५३, ग्रुपित 
अवहि कमल ५४, न्‍न्यान मनपजय कमल ५५. पय केवल परिणाम 
५६, ममल अनन्त ५४७, तिअर्थ आयरण ५८, तीथंकर तिअथ आय- 
रण ५४६, स्थावर स्थान अर्थ ६०, लोकालोक अनन्त परिणाम ६१९, 
न्‍्यान विन्यान अनन्तानन्त केवल सुभाव ६२, अनन्त चतुष्टे शरीर 
स्थान परिणाम ६३, दिप्ति अनन्त ६४, जं दिप्ति त॑ं दिप्टि ६५, ज॑ 
अनन्त दिप्ति तं अनन्त दिस्टि ६६, तस्य आवरण थावर पञ्च भेद 
उत्पन्न ६७ । 

अर्थ--आत्सासे स्थिर परिणासको स्थावर कहते हूं ॥| १॥ वह अनन्त 
ज्ञानमयी हे ॥ २ ॥ स्वाभाविक ज्ञानमें रमणरूप हे ॥ ३ ॥ ज्ञानमें आनन्दरूप 
है ॥ ४ ॥ ज्ञानमें सगनरूप हैं ॥ ५॥ अनन्त ज्ञानको लब्धिरूप हे ॥| ६॥ अनन्त 
दर्दंनमय है ॥! ७ ॥। ज्ञानका वहाँ दर्शन या अनुभव है ॥ ८ ॥ भेद विज्ञानकफा जहाँ 
श्रद्धान है ।। ९ ७ स्वभावका जहाँ प्रकाश है।। १० ॥ सम्पग्द्शन झलक रहा 
है ७५ ११ ॥ हितकारी व सहकारी सम्पर्दर्शन है ॥ १२ 0 क्षायिक सस्यग्दशेन रूप 
है ५ १३ ॥ निज इृष्ट तत्वका जहाँ वर्दान हे ॥। १४ ४ ऐसा सम्यक्‍्त्व प्रगट हे॥१५॥ 
प्रिय सम्पग्दर्शन है ॥| १६-१ ॥ मोक्षसार्गकों जिसने देख लिया है ॥ १६-२ ॥ पर- 
मात्म रूप परम तत्वका जिसने अनुभव किया हे ॥ १७॥ देखने योग्यको देख 


लिया है ॥ १८ ॥ सुक्ष्म अतोन्द्रिय तस्वको देख लिया है ॥ १९॥ गुप्त आत्म 
स्वभावका अनुभव किया है ॥ २० ॥॥ 


द्वितीय अध्याय १७७ 


जिसमें चक्षु, अचक्ष, अवधि, केवल, चारो दर्शनोपयोगकी शक्ति है ॥२१॥। 
आत्मवर्शानको लब्धि प्रगट है ॥। २२ ॥ स्वयं हो निज स्वरूपकी प्राप्ति है ॥ २३ ॥ 
वहीं सच्चा ज्ञान हे ।। २४ ॥ वहो प्रफुल्लित कमलके समान स्वभावधारों है ॥॥२५॥। 
वही आत्मारूपी कमलमें रमण कर रहा हे ॥ २६ ॥| बही जेसा कहा गया वैसा 
फसल हे ॥। २७।। वह कम्ल स्वभावमें परिणमन कर रहा है ॥ २८ ॥ बही 
कसल प्रमाणीक यथा हे | २९ ॥ वही आत्मा कम्लरूप पदार्थ है ।। ३० ॥ बहो 
आत्मा कम्नल रत्नत्रय स्वरूप है ।। ३१॥ यह कमल समभाव सहित पदार्थ 
है ॥। ३२ ॥ यह कमल यथार्थ समप पदार्थ या समयसार आत्मा है ॥ ३३॥ इस 
प्रफुल्लित कमल स्वभावसे हो आत्मा पदार्थका सहकार हे ॥ ३४ ॥ इस कमलको 
अनन्त पदार्थोके जाननेका अवकास है ॥ ३५ ।॥। 


यह कमल आनन्दमय पदार्थ हे ॥ ३६ ॥ यह कमल क्षायिक भाव सहित 
पदार्थ है ॥| ३७ ॥ यही कसल मोक्षरूप पदार्थ है ॥॥ ३८ ॥ यह कमल आपमें रमण 
रूप है ॥ ३९ ॥ यह शोभनीक कम्तल है ॥॥ ४० ॥ यह कम्तल ज्ञानसय है ॥ ४१॥ 
यह कमल आपसें आपरूप हो विराजित है ॥ ४२॥ यह ज्ञान स्वरूपी कमल 
है ॥| ४३ ॥| इस आत्मा कमलके नाना भेद हो सकते हैं | ४४ ॥ यह अनन्त गुण 
पदार्थ धारोी आत्मा कमल है ॥। ४५ ॥ यह शुद्ध भावोका धारी सूर्य हो है ॥॥ ४६ ॥ 
भगवातको वाणीका सूल या मुल्य सार यह आत्म कमल है ॥| ४७ ॥ इसके भावो- 
से सर्व भय बिला गए हैं ॥॥ ४८५ ॥ यह कम्तल अपने मल स्थान या पवमें विराज- 
मान है ।। ४९ ॥ इसके हरएक प्रदेशमें अनन्तज्ञान हे ॥ ५० ॥। 


भेवविज्ञानके द्वारा इस कमलका प्रकाश होता है ।। ५१॥ कंठमें ज्ञान 
स्वभावी आत्माको धारण करनेसे यह कमल प्रगट होता है "| ५२ ॥ हितकारो 
श्रुतज्ञानके द्वारा इस कमलका विकास होता हे ॥ ५३ ॥ इस कमलमें अवधिजन्नान 
गर्भित है ॥॥ ५४ ॥ इस कसलमें सनःपर्ययज्ञान गर्भित हे १ ५५ ॥ यह कमल 
केवलज्ञान पदमें परिणमनशोीरलू हे ॥ ५६ ॥| यह अनन्त फाल तक शुद्ध रहनेवाला 
है ॥ ५७ ॥ यह आत्मारूपी कमल रत्नत्रयमें आचरण कर रहा है ॥। ५८ ॥ यही 
कमल तीर्थंकर रूप हो तो भी रत्नत्रयमें आचरण करता हे ॥ ५९ (| यह सच्चा 
स्थावर पदार्थ हे जो अपने पदमें स्थिर हे ॥। ६० ॥ यह लोकालोकके पदार्थोंके अनन्त 


परिणामोंकों जाननेवाला है ॥ ६१ ॥ यह केवल स्वभावोी हे, जहाँ अनन्तज्ञान 
रइ 
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है 0५ ६२१ यह अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वोय॑ चार चतुष्टय 
धारी अपने अनन्त प्रदेशोंमं निइच्चल स्थित है ॥ ६३॥ इसमें अनन्त ज्योति 
है ॥ ६४ ॥ जेसे ज्ञान है वेसे दर्शन भी है ।। ६५ ॥| इसमें अनन्त ज्ञान व अनन्त 
दर्शन हे ५५ ६६ ७ जिस आत्माके ऊपर कर्मोंका ऐसा आवरण हें कि शुद्धात्माका 
स्थावर स्वभाव प्रगट नही हे वह मिथ्यादृष्टी जीव पॉँथ प्रकार स्थावरोमें जन्म 
धारण करता है ॥ ६७ ॥ 


अथ अपकाय निरुपण--अप्प सुभाव उत्पन्न लब्धि १, 
गम्य अगम्य परिणाम २, अनन्त न्यान दसे विन्यान षिपक सूष्म 
रमण ३, न्यान सुयं सुरमण परिणाम ४, उत्पन्न न्‍न्यान रमण सुभाव 
५, कमल ठहकार ग्मण परिणाम ६, ठहकार मुक्ति परिणाम ७, 
रह रमण इष्ट परिणाम ८, रह रमण उत्पन्न परिणाम ६, अनन्त 
रह रमण न्‍्यान परिणाम १०, नृत वीय॑ रमण परिणाम ११, तत्काल 
रमण परिणाम १२, इष्ट उष्ट परिणाम १३, उत्पन्न इष्ट उष्ट परिणाम 
१४, इष्ट दस सुयं रमण १५, उत्पन्न दर्स परिणाम १६, इष्ट लष्य 
परिणाम १७, उत्पन्न लब्य परिणाम १८, दस लष्य न्यान परिणाम 
१६, जीव उत्पन्न आह्वान परिणाम २०, जिन उक्त रमण उत्पन्न 
रमण परिणाम २१, अनन्त रमण कमल कन्द परिणाम २२५, कमल 
अग्न परिणाम २३, गिरा कन्द परिणाम २४, गिरा अग्न परिणाम २५, 
मूल इच्छ परिणाम २६, गुपित इच्छ परिणाम २७, जातीय उत्पन्न 
घुव अक परिणाम २८, गम्य अगम्य लंकृत इष्ट परिणाम २६, गम्य 
अगम्य लंकृत उत्पन्न परिणाम ३०, रमण न्‍्यान सहकार सिद्ध 
रमण परिणाम ३१, सुयं स्कंध रमण परिणाम ३२, दूर स्कन्ध विली 
सुय्यं स्कनध परिणाम ३३, न्‍्यान थुति इस्ट उत्पन्न परिणाम ३४, 
न्‍्यान थृति उत्पन्न इष्ट परिणाम ३५, रमण परश्रेष्ट सहकार उत्पन्न 
परिणाम ३६, दिस्टि इस्टि दिस्टि-३७। 


अर्थ--अप कायका अध्यात्म दृष्टिसे कथन हे ( अप्प नाम आत्माका हे ) 
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आस्माके स्वभावको प्राप्ति होना परम रूड्ध्रि हे ॥ १।॥ वह परिणाम अनुभवगस्थ है, 
मन व इन्द्रियोंसे अग्य हे ॥ २ ॥ अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्डान, क्षायिकभाव स्थरूप 
सूक्ष्म तत्वमें रमणरूप है ॥ ३ ॥ ज्ञान अपने झ्ञान स्वभावसें स्वयं रमण करता हे 
तब आत्मोक भाव झलकता हे ॥ ४॥ वहाँ ज्ञानमें रसण करनेका स्वभाव झलक 
जाता है ॥| ५॥ आत्मोक कमलमें स्थिरतासे रमण स्वरूप भाव हें॥ ६ ४ वही स्थिर 
मुक्तिका भाव है ॥| ७ ॥ परसे भिन्‍न स्वरूपसें रसण करनेसे इष्ट शुद्धोपथोग होता 
है ॥ ८५॥ परसे भिन्‍न स्वरूपसे रसण करनेसे भावोको शुद्धि होती हैं ॥ ९ ॥ 
अनन्त काल तक परसे भिन्‍न स्वरूपमें रसण करनेसे ज्ञान परिणास रहता है ॥१०॥ 


सत्य आत्मवोर्यमे रसमण करनेरूप यह परिणाम हु ॥ ११॥ जब आत्मामें 
रमण होता है तब आत्मारूप रहता है ॥॥ १२॥ यही प्रिय व कमे दर्ध करनेवाला 
भाव हे ॥| १३१ आत्मरमणसे प्रिय व कर्मको भस्मकारो परिणाम पंदा होता 
है।। १४ ॥ जब अपने इष्ट स्वभावका श्रद्धान होता है तब आप ही अपने रमण करने 
लगता हे ॥ १५॥। वहाँ सम्यग्दर्शनका परिणाम प्रकाशित हे । १६ ॥ अनुभवने 
योग्य इृष्ट परिणाम यही हे ॥ १७ ॥ अनुभवने योग्य भाव प्रगट हो गया है ॥१८॥ 
अनुभवने योग्य ज्ञान भावको देख लिया हैं।। १९॥ जीवमें जोवत्व भाव पेदा हो 
गया है ॥। ३० ॥। 

जिनेन्द्र कथित तस्‍्वमें रमण करनेसे आत्मानुभव उत्पन्न होता है ॥२१॥ 
अनन्त गुणघारी आत्मामें रसण करनेसे आत्मा कमलका मल भाव झलकता है ॥॥२२॥ 
शुद्धोपपोग आत्मा कमूकूका मुख्य परिणाम हे ॥ २३ ॥ जिनवाणोका मरू भाव 
यही है ।। २४ ।। जिनवाणीका सार भाव यही है ॥| २५ ॥ यह मल स्वाभाविक 
इष्ट भाव है २६॥। यही गुप्त अनुभव गोचर इष्ट परिणाम हे ॥२७॥ यह जोवका 
जातोप अधिनाशी उत्कृष्ट परिणामका झलकाब हे । २८ ॥ यहो सूक्ष्म स्थूल सर्व 
जश्ञानसे शोभित इष्ट उपादेव भाव है ॥| २९ ॥ यही सूक्ष्म स्थूलू ज्ञानसे झोभित 
प्रकाशभान भाव है ।। ३० ॥ आत्सज्ञानसें रमण करनेकी सहायतासे सिद्ध स्वभावमें 
रसणका भाव उत्पन्न होता है ॥ ३१ !। स्वयं आत्मा द्रध्यमें रसमणरूप भावष हे, 
आत्सा गुणोका समूह है ॥॥ ३२ ॥ पर पुद्गल स्कन्धको क्षय करके स्वयं द्रव्यका 
गुण समहसे परिणसमन है ॥ ३३ ॥ सम्यग्शानकी भाव स्तुति करनेसे यह प्रिय भाव 
उत्पन्न होता है।। ३४ ॥ आत्मज्ञानको स्तुतिसे इष्ट शुद्ध भाव झलकता हे ॥३५॥। 


१८० चौवोस ठांणों 
श्रेष्ठ शुद्ध भावमें रसमण करनेसे यह आत्मीक भाव झलकता है ॥ २६ ॥ दृष्ट 
आत्माका दर्दान देख लिया गया हे (॥ ३७ ४ 

परिणाम दिस्टि उत्पन्न इस्टि १, परिणाम झड़प इष्ट उत्पन्न 
२, न्‍्यान परिणाम भय विलय इस्ट उत्पन्न झड़प इष्ट न्‍्यान परि- 
णाम ३, भय विलय भय इष्टि विलय भय उत्पन्न विलय परिणाम 
४, रमण न्यान सुय रमण अक परिणाम ५, रमण सवन्य सर्व दिस्टि 
सव अथ नन्‍त विसेष अर्थ तिअर्थ समर्थ अष्यर सुर पद सब्द अर्थ 
सब्दथ सहकार अथ ओकास अन्मोद षिपक मुक्ति सोख्य अनन्त 
सव अथ परिणाम ६, रमण इस्ट उत्पन्न विंद विन्यान सुद्ध परिणाम 
७, सून्य सुभाव रमण ८, सूष्यम सरि इस्ट रमण ६, सर उत्पन्न 

मण १०, मय मूति गम्य अगम्य मुक्ति रमण ११, स्वन्य सुरमण 

१२, मूल उत्पन्न कमल रओ र्कीर्ण रमण १३, कमल न्यान परम 
तत्त टंकोति इज रमण १४, इस्ट कमल न्यान परम तत्त टंकोत इज 
रमण १५, सुर स्वन्य उत्पन्न रमण १६, मय मूर्ति श्री सास्वत 
कमल रमण १७, विन्यान न्‍्यान नृत इज सुभाव रमण १८, केवल 
सहकार रमण १६, इष्ट उत्पन्न ऊकार रमण २०, विंद विन्यान 
नय उत्पन्न न्‍्यान नय जिन सुभाव २१, मय मूति उत्पन्न न्यान 
उत्पन्न न्‍न्यान परिणाम २२, अनन्त श्री सहकार श्री न्‍्यान श्री 
मुक्ति सुभाव २३, मुक्ति श्री घुव॒ रमण न्‍्यान अन्तर रहित घुव 
सिद्ध २४, अप्प परमप्प हितकार षिपक जान इस्ट उत्पन्न इष्ट 
मुक्ति रमण २५, न्यान आयरण तीर्थंकर मुक्ति सिद्ध २६, अप्प 
सहकार न्‍्यान रमण २७ । 

जदि केन विसेषपर्णि, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, दरसे 
अन्ध आवरण न्यान भय सलय संक कषाय मल भिथ्या सहकार 
न्यान रमण आवर्ण अन्तर दिप्ति रमण स्थान न्‍्यान परमिष्टि चतु- 
ष्टय रमण त्रय अन्मोद सहकार एन विसेष आवर्ण अन्तर समय 
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महूत आवर्ण अन्तर सुभाई अन्तर हितकार आवर्ण सहकार आवर्ण 
हितकार आवण जान आवर्ण रमण न्‍्यान आवर्ण तदि अप्पकाय 
जीव उत्पन्न पयोग चतुष्टे ही ण तदि खुभाव अन्तमु हते बारह सहस 
चोवीस भ्रमण अनन्तकाल कलण विसेषन दि.्टंति। भ्रमत भ्रमत 
जदि कदि परिणाम रमण न्यान स्थान उत्पन्न देइ काल तदि महूत 
तदि समय अप्प सुभाव न्‍्यान रमण उत्पन्न देइ, तदि अपकाय 
मुहत षिपनिक ले जस्स परिणाम आयरण स्थान जदि काल आय- 
रण उत्पन्न रमण भवंति तदि न्‍यान रमण विसेष कम्म षिपनिक 
मुक्ति जन्ति इति अपकाय जीव निरूपणं बारा सहस्न चोवीस वास 
मृत्यु जन्म १२०२४॥ २८ ॥ 


अर्थ--जो अपने शुद्ध भावोपर श्रद्धा होती है तब इष्ट स्वानुभव पेदा होता 
हैं ॥ १॥ परिणासोको आत्माके तत्त्वमे जोडते ही दृष्ट भाव झलकता हैं ॥ २॥ 
आत्ज्ञानसें परिणमन करनेसे सर्व भय दूर हो जाता हे, इष्ट स्वानुभव झलकता 
है व जेंसे ही इष्ट स्वानुभव होता है ज्ञानमें परिणमन रहता है ॥ ३ ॥ भयोके दूर 
होनेपर, इष्ट पदार्थोंके सम्बन्धमे भय मिटनेपर, भयके उदयके हटनेपर निर्भय भाव 
होता है ॥ ४॥। ज्ञानमें रमण करनेसे स्वय आत्मामें रसण होता हे तब ज्ञान सूर्य 
प्रगट होता है ।। ५॥ जब कोई सर्वेज्ञ, सर्वेदर्शो व सर्व पदार्थोके अनन्त विशेषोकों 
रखनेवाले आत्म पदार्थमें, रत्नत्रपमयी अनन्त बीयंसयो परदार्थमे जो आत्म पदार्थे 
अक्षर स्वर पद शब्द व दाब्वोके अर्थसे झ्लकता हे जिसमें अनन्त ज्ञानका अवकाश हे, 
जो आनन्दमय है, क्षायिक हे, मोक्षके अनन्त सुखसे भरपूर हे रमण करता हे तब 
शुद्ध परिणाम होता है।। ६ ॥। 

इष्ट आत्मतस्वमें रमण करनेसे शञानके अनुभवसे शुद्ध भाव होता है ॥ ७५ 
यह भाव रागादिसे श्न्य स्वभावमें रमण रूप हे । ८ ॥। सुक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा- 
रूपी सरोबरमें प्रेमसे रमण हो रहा है ॥॥ ९ ॥ आत्म सरोवरमें मगन होनेसे हो 
स्वात्मरमण होता हैं ॥ १० ॥ ज्ञान सूलि आत्मा सुक्ष्म स्थलके विकल्पसे रहित 
तसवमे रमण कर रहा है ॥| ११ ॥ वह सर्वज्ञ भावमे रमण कर रहा है ॥ १२॥ 
आत्मारूपी फ्लके सुहसे उत्पन्न कमलरूमें दृढ़तासे रमण हो रहा है ॥ १३ ॥॥ 
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आत्सारूपी कमलके भोतर जो परमतस्वका ज्ञान है उसमें दृढ़तासे व सरलतासे व 
शांतिसे रसण हो रहा है ॥ १४ ॥ हितफारी आत्मकमलके परम ज्ञानसें इुढ़तासे 
रमण हो रहा है ॥ १५ ॥। सर्वेज्ञ सूर्यसे प्रगट भावसें रसण हो रहा है ॥ १६९ १ 
ज्ञानसति अविनाशी फस्नलमें रसमण हो रहा हैं ।। १७ ॥ भेदविज्ञानके द्वारा प्रगट 
सत्य सरल समभावमे रसण हो रहा है ।। १८ ॥ केवलज्ञानके सहकारो भावमें रसण 
हो रहा है ॥ १९ ॥ इष्ट भावकोी झलकाने वाले ३७ मंत्रके हारा रसमण हो रहा 
हैं ॥ २० 0 भेद विज्ञानसे शुद्ध नयके द्वारा प्रगट ज्ञानसय वीतराग स्वभाव झलकता 
है ॥॥ २१ ॥। ज्ञान सूति आत्मामें प्रगट ज्ञानके अनु भवसे ज्ञानका भाव बढता है ॥२२॥ 
अनन्त आत्मोक लक्ष्मोको सहकारी ऐडवर्यशालो ज्ञान है वही श्री सोक्षके स्वभाव 
रूप है ॥ २३ ॥ भोक्ष-लक्ष्मीमें श्रुव भावसे रमण करता हुआ ज्ञान निरन्तर अबि- 
नाशी सिद्धपदसे तिप्ठता हे ॥| २४ ॥ परमात्म स्वरूप आत्माको हितकारो क्षायिक 
भाव हूपा इष्ट मोक्षमागंसे इष्ट मुक्तिमें रमण प्रगट होता हे ।॥ २५ ॥। 


ज्ञानमें आचरण करनेसे हो तीर्थंकर सिद्ध व मुक्त होता है ॥॥ २६॥। आत्मा- 
को सहकारी आत्मज्ञानमें रसमण यथार्थ ह ॥ २७ ॥ जिस फिसोको ऊपर प्रमाण 
आत्माका अनुभव नहों प्राप्त हे, जो जनरंजन भावमें, शरीररंजन भावमें, सनरजन 
भावमे, दह्नमोहके सिथ्यात्व भावमें, ज्ञानावरण 6 उदयमे, भय, शल्य, शकामे, कषाय- 
के मलमें फंसा हैं, मिथ्या ज्ञानसें रसण करता है, जिसके अन्तरायका उदय है, व 
जिसके ऐसा कर्मोंका आवरण हे जिससे उसको ज्ञानमें रमण नहो है, स्व स्वरूपका 
ज्ञान नहीं हें, अनन्त चतुष्टयमें रमण नहीं हे, रत्नश्रयका आनन्द नहीं है, पापोका 
विश्येष उदय हैं, अन्तमुंहतेके लिये भी आवरण हटता नही है, अन्तरंग स्वभावका 
हितकारी भाव छिप रहा हे, उस ज्ञानके सहकारो कार्योक्रा भी निमित्त नहों हे, 
सोक्षमार्ग विरोधीभावम रम्ण हा रहा है, ज्ञानावरणका विदोष उदय है तब वह जीव 
जलकायम उत्पन्न होता है । वहॉपर सात्र स्पशंनेन्द्रिय हरा उपयोग हें, अन्य चार 
इन्द्रियोके द्वारा उपयोग नहीं हे । ऐसे जरूकायमें क्षुद्र भव अन्त हतेसे लगातार 
सुक्ष्मके ६०१२, स्थलके ५०१२ कुल १२०२४ होते हैं इनका एक इबासमें अठारह 
दफे जन्म भरण होता हू । ऐसे अपर्थाप्त जोब साधारण वनस्पति निगोदमें भी जाते 
हैं| अनन्त काल तक ससारमे अमण रहता हे, स्वानुभवका वर्शन नहों होता है । 
अमण फरते-करते यदि कभो पंचेन्त्रिय सेनी हो जाता है मानव होता हे ओर बहाँ 


हद्वितोय अध्याय १८३ 


सम्यग्वर््धन सहित ज्ञान पेदा होकर अन्तमु हुर्तके लिये आत्माके स्वाभाविक ज्ञानमें 
रमण होता है उपशम सम्यक्त्व जब पेदा होता हे तब अन्त हुं आत्मानुभव बना 
रहता है। फिर वेदक सम्पक्त्व होकर आत्मा क्षायिक सम्यकक्‍्वी हो जाता है तब 
वह क्षायिक भावसें आचरण करता है। चारित्र बढ़ते-बढ़ते यथाव्यातचारित्र हो 
जाता हे । फिर केबलज्ञान उत्पन्न होकर शुद्ध ज्ञानमें रमण होता है। फिर शेष 
सर्वे कर्म क्षय करके वह सोक्ष जाता हे । इसतरह अपकायका निरूषण किया ॥ जलछ- 
कायके क्षुद्र भव एक अन्तमु ह॒र्तमें १२०२४ होते हे, १२०२४ दफे जन्म सरण होता 
है ॥ २८॥ 

तेज काय निरूपणं--धावर गति स्थान न्यान आवरण थावर 
तेज काय निरूपण १, गति तियच स्थान न्यान आवरण थावर भवति 
२, स्थान आवरण सुद्ध मुक्ति गामिणं ३, कस्य आयरण उत्पन्न ४, 
उत्पन्न आयरण उत्पन्न विंद ५, उत्पन्न विन्यान ६, उत्पन्न पद ७, 
उत्पन्न अर्थ ८, उत्पन्न ओकास ६, उत्पन्न अन्मोद १०, उत्पन्न षिपक 
११, उत्पन्न मुक्ति रमण १२, उत्पन्न न्यान रमण आनन्दनन्द १३, 
उत्पन्न दिस्टि इस्टि १७, उत्पन्न सृषम धुयं घिपन सुभात्र १५, 
उत्पन्न श्री रमण आयरण श्री मुक्ति सुभाव १६, जदि विसेष--- 
उत्पन्न सर्वेषि अप्प सहकार १७, उत्पन्न उत्पन्न हितकार आयरण 
हितकार १८, उत्पन्न स्थान हितकार १६, इष्ट भय विनस्थ हितकार 
२०, उत्पन्न भय विनस्थ अचष्य २१९, भय इष्ट विनस्यथ अचष्य 
उत्पन्न २२, भय इष्ट विनस्य सुयं न्‍्यान आवरण २३, रमण काए 
रसण २४ । 

अर्थ--अब तेज कायका निरूपण करते है । इस तेज कायमें स्थावर गति 
होती है । ज्ञानावरणका उदय विशेष है ॥ १ ॥ तियंच गति होनेसे यथार्थ ज्ञानका 
आबरण होता है, तेज काय स्थावर है ॥ २ ५ जो कोई अपने स्वभावसें स्थिर होके 
आचरण करता है बह शुद्ध होकर मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ किसके आचरणसे 
क्या होता हे ॥॥ ४ ॥ स्वरूपाचरण होनेसे स्थानुभव होता हे ॥। ५ ॥ विद्ेष आत्म- 
ज्ञान होता है ॥॥ ६ ७ महानु पद उत्पन्न होता है ॥ ७॥। परमार्थ तत्त्व झलकता 
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है ॥ ८ 0 अनन्तज्ञान प्रगट होता हे ॥ ९ ॥ अनन्त सुख्षका प्रकाश होता है ४१०१ 
नौ क्षायिक रूब्धियों प्रगट होतो हैं ॥ ११ ॥ मोक्षभावमें रमण होता है ॥ १२ ४७ 
ज्ञानानन्दमें भगनता रहती है ॥१३।। परभ्त इष्ट आत्माकी दुष्टि हो जातो है ११४४ 

अतोन्द्रिय सूक्ष्म निज क्षायिक स्वभाव प्रगट हो जाता है॥ १५ ॥ पर- 
मेइबर्यमं रमण होते हुए मोक्षका स्वभाव हो जाता है ॥ १६ ।॥ यदि विशेष कहे 
तो आत्माके सहकारी सर्वे गुण प्रगट हो जाते हैं ॥ १७५ हितकारी स्वरूपमें आच- 
रण सदा बना रहता हे ॥। १८ ॥ अपना निज स्थान हितकारों प्रगट रहता है॥१९॥। 
सर्वे भयोका विनाश हो जाता हे, निर्भयता हितकारी प्रगट होती है ॥ २० ॥ भयो- 
के क्षयसे अतीन्द्रिय भाव प्रगट होता हे॥ २१ ।। इष्ट भावके सम्बन्धसे सर्व भय 
दूर हो जाता हैं । अतोन्द्रिय तत्त्व प्रगट होता हे।। २२॥ निर्भयताके साथ इष्ट 
अपने ही ज्ञानमें रमण रहता है २३७ रप्नण स्वरूप आत्मार्मे रमण रहता है ॥२४॥। 


क्रांति-इष्ट न्‍्यान विन्यान श्री आयरण क्रांति १, उत्पन्न 
इष्ट अपूब सहकार पुरिस क्रांति २, रमण आयरण काछु स्फटिक ३, 
फासु स्फटिक अन्यान विली न्‍्यान अन्मोद स्वरूवी खुभाव ४, न्‍्यान 
प्रियो ५, न्‍्यान इष्ट ६, न्यान कमल ७, न्‍्यान रमण ८, श्री अनन्त 
न्‍्यान फटिक सुभाव रमण ६, आवरण उत्पन्न स्फटिक सिद्ध सुभाव 
फासु सरूब सक्षम अवगाहण हितमित परिणे १०, कोमल क्रांति 
सिद्ध स्वरूप ११, न्यान मुक्ति श्री सुद्ध सुभाव १२, फाप्तु आयरण 
रूव अरूवी रूवी विलय १३, अरूव रूव रूत्री विविकत १४, अनरूड 
प्रियो १५, न्‍्यान रूवी न्‍यान विन्यान रमण १६, आयरण नन्‍्यान 
सुद्ध सुकीय सुभाव १७, दिष्टि रूव उत्पन्न ओकास अन्मोद षिपक 
रूवेन तदि मुक्ति सुख्य १८। 

अरथ-जुद्ध स्वरूपको शोभा कहते हैं । इष्ट भेद विज्ञानके द्वारा स्थरूपाधरण 
होना ही एक क्रांति है | १ ॥ इष्ट भाव उत्पन्न होनेसे अपूर्य परम हितकारी आत्मा- 
को क्राति होतो हे ॥| २ ॥ स्वरूपमें आचरण करनेसे आत्मा स्फटिकरत्नके समान 
पवित्र हो जाता हे ॥ ३ ॥ स्फटिकके समान निज स्वभाव झलकनेसे अज्ञान दूर 
हो जाता हे, ज्ञानानन्द स्वभाव झलक जाता है।। ४ ॥। तब ज्ञान ही प्रिय है।। ५॥ 


द्वितोय अध्याय १८५ 
ज्ञान हो इच्ट है ॥ ६ ॥| ज्ञान कमलके सभान प्रफुल्लित रहता हे ।। ७॥ ज्ञानका 
ज्ञानमे रमण होता हे ॥ ८ ॥ परमेद्बर्यशाली अनन्त ज्ञानमयो निर्मेल स्फटिक समान 
भावमें रमण होता हे॥। ९॥ स्वरूपाचरणसे स्फटिकके समान सिद्ध स्वभाव प्रगट 
हो जाता है जो निर्मल है, सुक्ष्म अतोन्ब्रिय है, अवगाहनगुण सहित है, मर्यादारूप 
अपने हो स्वभावमें परिणमन करता है ॥ १० ॥ बड़ी हो शांत शोभा सिद्धके स्वरूप- 
की है ॥ ११ ॥ ज्ञानसयी परसे मुक्त परमेश्वर्यशाली सिद्धका शुद्ध स्वभाव है ॥१२॥ 
शुद्ध स्वभावमें आचरण कफरनेसे अमूर्तोक स्वभाव प्रगट होता है, रूपी पुद्मबलका सग 
छुटता है।। १३ ॥ सिद्धका स्वरूप अरूपी है, मूति रहित है ॥ १४॥ अमर्तीक 
स्वभाव सुहावना है ॥१५॥ सिद्ध ज्ञान स्वरूपी हे व ज्ञानसें ही रमण करते हैं ॥१६।॥। 
ज्ञानमें आजरण करनेसे अपना शुद्ध स्वभाव प्रगट रहता है॥ १७ ॥ अपने स्वरूप- 
को देख लेनेसे अनन्तज्ञान व अनन्तसुख उत्पन्न होता हे, सर्व कर्मका क्षय किये हुए 
वे सिद्ध भगवान्‌ सदा मुक्तिका सुख भोगते हैं ॥। १८ ॥॥ 

अन्मोद न्‍्यान हितकार आयरण १, सब्दस्य विसेष सब्दस्य 
जिन सब्द असब्द न्‍यान २, असब्द ग्रुपित सब्द न्यान उत्पन्न ३, 
सब्द न्‍्यान सरूव न्‍्यान विन्यान आयरण ४, लब्धि अलब्धि लब्धि 
५, सुय लब्धि ६, विसेष न्‍्यान विन्यान श्री मुक्ति श्री सुभाव ७, 
पुरिस सिद्ध सुभाव अव्वावाह अवगाह हितकार रमण आयरण सुद्ध 
बुद्ध सुभाव ८, मन विसेष-इष्ट सन ६, न्‍्यान मन १०, उत्पन्न मन 
न्‍्यान रंज ११, मन न्‍्यान रमण १२, मन न्यान विन्यान रमण ९१३, 
श्री न्‍्यान सुभाव मुक्ति श्री सहकार १४, सिद्ध अक॑ उत्पन्न १५, 
हितकार विंद विन्यान उत्पन्न १६, हितकार आगन्तु न्‍्यान १७, 
हितकार हित न्‍्यान १८, उत्पन्न हित हुंतकार न्‍्यान १६, उत्पन्न 
हितकार रंज २०, जिन रंज रमण २१, जिननाथ रमण २२, अचष्य 
दर्सन न्‍्यान परिणाम २३, अनन्त अलष्य २४, सरस्य सर उत्पन्न २५, 
न्‍्यान रमण विसेष २६, षिपक विसेष २७, जानपद विन्यान रमण 
श८, ग्रहण अनन्त बाधा रहित तीर्थंकर सुभाव २६। 


जदि अतीन्द्रिय सुभाव केन विसेष-मनरंजन गारो सुभाव 
२४४ 
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जनरंजन सुभाव मनरंजन सुभाव कलरंजन सुभाव, कषाय मल 
सुभाव पर्जाव दिष्टि सुभाव, पर्जाब दृष्टि सुभाव, दस अदर्स अन्ध 
सष्यम सुभाव मिथ्या सुभाव प्रकृति राग प्रकृति दोष प्रकृति न 
द्विस्यते ३२०, अतीन्द्रिय उत्पन्न अतीन्द्रिय सुभाव ३१, अतीन्द्रिय 
मिलण ३२, अतीन्द्रिय रमण ३३, अतीन्द्रिय रंज ३४, अतीन्द्रिय 
आनन्द ३५, अतीन्द्रिय विसेष ३६, अतीन्द्रिय उक्त ३७, अतीन्द्रिय 
वयण ३०८, अतीन्द्रिय दिस्टते ३६, अतीन्द्रिय गम्यते ४०, अतीन्द्रिय 
अगम्यते ४१, अतीन्द्रिय सुबते ७२, अतीन्द्रिय आहार ४३, अती- 
निद्रिय ठिदि ४७४, अतीन्द्रिय चलण ४५, अतीन्द्रिय वलण ४६, अती- 
निद्रय निद्रा ४७७, अतीन्द्रिय आसनु ४८, अतीन्द्रिय सुर सब्द ४६, 
अतीन्द्रिय अदिस्ट सर ५०, अतीन्द्रिय ग्रपित सर ५१, अतीन्द्रिय 
उत्पन्न सर ५२, अतीन्द्रिय कमल सर ५३, अतीन्द्रिय आयरण ५४, 
अतीन्द्रिय अचष्य ४५, अतीन्द्रिय चष्य ५६, अतीन्द्रिय ग्रुपित ४७, 
अतीन्द्रिय मन ५८, अतीन्द्रिय बचन ५६, अतीन्द्रिय क्रांति ६०, 
अतीन्द्रिय सयनासन ६१, अतीन्द्रिय मरह ६२, अतीन्द्रिय हितकार 
६३, अतीन्द्रिय ओगास ६४। 

अतीन्द्रिय अबाधा सुभाव ६५, अतीन्द्रिय मय ६६, अती- 
न्द्रिय उत्पन्न मत ६७, अतीन्द्रिय इष्टि मय ६८, अतीन्द्रिय झड़प 
मय ६६, अतीन्द्रिय रमण ७०, अतीन्द्रिय विन्‍्यान रमण ७१, अती- 
न्द्रियि प्रियो ७२, अतीन्द्रिय रूव ७३, अतीन्द्रिय अष्या अतीन्द्रिय 
सुर, अतीन्द्रिय विजन, अतीन्द्रिय मात्रा, अतीन्द्रिय कानो, अती- 
न्द्रिय पद ७४, अतीन्द्रिय अर्थ ७५, अतीन्द्रिय तिअर्थ ७६, अती- 
निद्रय सहकार ७9, अतीन्द्रिय समय ७८, अतीन्द्रिय ओकास ७६, 
अतीन्द्रिय रमण ८०, अतीन्द्रिय लुंकुत ८१, अतीन्द्रिय मई ८२, 
अतीन्द्रिय न्यान प्रकार ८३े, अतीन्द्रिय सुभाव स्थान आवरण 
भवतु ८४, अनन्त अतीन्द्रिय सुन्य अतीन्द्रिय अनन्तानुबन्ध, अती- 


द्वितीय मध्याय १८७ 


न्द्रिय सुभाव तेज काय जीव उत्पन्न उपयोग हीन संजोग चतुष्टे 
(6९ 
दीन भ्रमण अन्तम हुत १२०२४ अन्तम॒ हते तेज काय मर्‌इ जन्मइ ८४। 


अर्थ--आनन्द और ज्ञान जो हितकारी है उनमें ज्ञानोका रसण होता है ॥।१॥ 
शब्दका विशेष कहते हें । शब्दोमें जिन शब्द हे इससे शब्द रहित परमात्माका ज्ञान 
होता है ।। २॥ शब्द रहित आत्मासें लबलीन होनेसे शब्द ज्ञान या श्रुतज्ञानका 
प्रकाश होता हे ॥ ३ ॥ शब्दके द्वारा ज्ञान स्वरूपो आत्माके ज्ञानमें आचरण होता 
है ॥ ४ ॥ तब अपूुर्व लब्धियोंकी या शक्तियोकी प्राप्ति होती हे | ५॥ स्वयं 
आत्माको दाक्तियाँ प्रगट हो जातो हैं ॥ ६ ॥ विशेष ज्ञानके द्वारा परमेश्वर्ययुक्‍त 
सोक्षके स्वभावका अनुभव होता है ॥७ ॥ पुरुषाकार सिद्ध भगवानका स्वभाव 
जाना जाता है, जो अव्याबाध है, अवगाहन-गृण सहित है, हितकारी स्वभावमें 
रमणशोील हे, व शुद्ध व बुद्ध स्वभाव हैं ॥ ८ ॥ सनका चखितबन विशेष आत्मा 
सम्बन्धी होता हे वही सन प्रिय है ॥| ९ ॥ वहों मन ज्ञानी है ॥॥ १० ॥ 


इस मनके हारा आत्माके ज्ञानमें मगनता होतो है ।। ११ ॥| तब सन स्वयं 
ज्ञानमे रमण फर जाता हे ॥५ १२४७ सन तब भेदविज्ञानके द्वारा आत्मामें रमण 
कर जाता है ॥ १३ ॥ परसंह्वर्ययुकत ज्ञान स्वभावमें सोक्ष-लक्ष्मीका स्वभाव चम- 
कता हैं ॥। १४ ॥ वहाँ सिद्धरूपो ज्ञान सूर्य झ्षककता है ॥ १५॥ तब हितकारी 
जशानका अनुभव प्रगट होता है ॥ १६॥ तब हितकारी ज्ञान आपसे हो अकस्मात्‌ 
बढ़ता जाता है ॥ १७ ॥ यहो हितकारी उपादेय ज्ञान है ॥ १८ ॥ यह ज्ञान कर्मों 
को होम करनेवाला है ॥। १९ ॥ यह ज्ञान आत्माके हितमें मगन रहता है ।। २० ७ 
यही वीतराग स्वभाव सगनरूप हे ॥२१॥ यही जिनेन्द्रके गुणोमें रसमणरूप हे ॥२२॥ 
यही अतोन्द्रिय ज्ञान ब दर्शनका भाव है ॥ २३ 0७ यही अनन्त अविनाशी अतोीन्द्रिय 
भाव है ॥ २४ ॥ आत्माके सरोवरमसेंं मगन होनेसे आत्माका सरोवर बढ़ता जाता 
है । आत्माके गुण प्रगट होते जाते हैं ॥| २५ ॥॥ तब विशेष आत्मज्ञानमें रमण होता 
हैं ॥ २६॥ यह भाव क्षापिक है जो कर्मोंका क्षय करता है ॥ २७ 0 

यही मोक्षमार्ग है जिस विज्ञानमें रमण होता हे ।। २८ ॥ तब बह शुद्ध 
भाव बाधा रहित व अनंत तोर्थंकर अरहन्तके स्वभावकों अनुभव करता हे ॥ २९ ७ 
अतोन्द्रिय स्वभावका प्रकाश यह हे कि सनरंजनसमय भाव, शरीर रंजनभाव, जनको 


श्द्ट चौवोत ठगा 


रजायमान करनेवाला स्वभाव, सनको रंजायप्तान करनेका भाव, क्रोधादि कषायोफा 
सल, पर्याय बुद्धिका सिथ्यात्व भाव, पर्यायमें रमण भाव, दर्शनमोहका अन्धपना, 
सक्षम मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व प्रकृति, राग भाव, देष भाव ये सब कोई जहाँ अनु- 
भव नहीं आते हैं ॥ ३० ॥। 

अतोन्द्रिय भावमें रमण करनेसे अतीन्द्रिय स्वभाव प्रगट होता जाता है ॥३ १॥। 
अतोन्द्रिय स्वभावसे मिलान बढ़ता जाता है ॥ ३२ ॥ अतोन्द्रिय स्वभावमें रसमण 
होता जाता ह ॥ ३३ ॥ अतोन्द्रिय स्वभावमें सगनता होती जातो है ॥। ३४॥। 
अतोन्द्रिय स्वभावमें हो सच्चा सुख है ।। ३५ ॥ अतोन्द्रिय स्वभाव आत्माका विशेष 
गुण है ॥। ३६॥। अतोन्द्रिय समय उसे कहते हैं, जेसा जिनवाणीसे कहा गया 
है ॥ ३७४ अतोन्द्रिय स्वभावसें ही ज्ञानी उलझा रहता है ॥ ३८ ॥ अतोन्द्रिय 
स्वभावको ही देखता है ॥। ३९ ; अतोन्द्रिय स्वभावकों ही जानता है ॥। ४० ॥ अती- 
निद्रय स्वभाव मनसे अगोचर हे ॥ ४१ ॥ अतीन्द्रिय भावमें ज्ञानी परिणमन करता 
है ॥ ४२ ॥ 


अतोन्द्रिय सुखका हो ज्ञानी भोजन करता है ॥। ४३ ॥ अतीन्द्रिय भावमें 
ही ठहरता है ॥ ४४ ॥ अतीन्द्रिय स्वभावमें ही चलता है ।। ४५ ॥ अतीन्द्रिय भाव- 
में प्रकाशता हैं । ध्यानमय अग्नि यही है, जो कर्मोंको जलातो है ॥॥ ४६ ॥ अतोन्द्रिय 
स्वभावमे ज्ञानी समगन होकर जगत॒के व्यवहारसे शून्य हो निद्रा लेता हे ॥ ४७ ॥ 
अतोन्द्रिय स्वभावमें ही ज्ञानो आसन जमाता है ॥॥ ४८ ॥ अतीन्द्रिय स्वभावको प्रका- 
शक स्वर व दाब्दोका ज्ञानो सहारा लेता हे ॥ ४९ ॥ अतीन्द्रिय स्वभाव एक ऐसा 
सरोवर हे, जो इन्द्रियोसे देखनेमें नहीं आता है ॥| ५० ॥ अतोन्द्रिय भावमें रसना 
गुप्त सरोवरमें सस्‍्तान करना हे ॥॥५१॥ अतोन्द्रिय भावसे आत्मारूपी सरोवर बढ़ता 
जाता हैं ॥। ५२ ॥ अतोन्द्रिय सरोवरमें भावरूपी कमल खिलता है ।! ५३ ॥ अतोी- 
र्द्रिय भावमें रहना हो आचरण है ॥ ५४॥ अतोन्द्रिय भाव इन्द्रियगोचर नही 
है ॥ ५५ ॥ अतोन्द्रिय ज्ञान ही सच्चो आँख हैँ, देखने योग्य दृश्य हे ॥॥ ५६ ॥। अतो- 
निद्रय भाव गुप्त गफा है, अनुभवगम्य है । ५७ ॥ अतीन्द्रिय भावका विचार फरे, 
वही मन है ॥ ५८ ॥ अतोन्द्रिय भावका दब्द हे, वही बचन है ॥। ५९ ॥ अतीन्द्रिय 
भावमें रमण करनेसे शरीरफी शोभा है ॥ ६० ॥ अतोन्द्रिय भाव हो शय्याक्रा आसन 
है ॥ ६१॥ अतोन्द्रिय भाव ही घर है जहाँ रहना चाहिये ॥ ६२ | अतोन्द्रिय भाव 


दितोय भमध्याय श्८र, 


ही हितकारी मोक्ष साधक है।। ६३ ॥ अतोन्द्रिय ज्ञानसें अनन्त अवकाश है ॥॥६४॥ 
अतोन्द्रिय भावमें फोई बाधा नही है ॥ ६५॥ आत्मा अतोन्द्रिय स्वभावमय हे ॥६६।॥ 
अतोन्द्रिय भावसे अतीन्द्रियभाव बढ़ता हे ।। ६७ ॥ 


अतीोम्त्रिय भाव ही परम प्यारा हे ॥ ६८ ॥ अतोन्द्रिय भावमें रसण करने- 
से शीघ्र स्वानुभव होता है ॥|६९॥ अतीन्द्रिय स्वभावमे ही ज्ञानमें रमण हे ॥॥७०॥। 
अतोन्द्रिय स्वभावमें ही भेद विज्ञान द्वारा रमण होता है ॥॥ ७१ ॥ अतोन्द्रिय भाव 
ही प्रिय हे।। ७२ ॥ अतोन्द्रिय आत्माका रूप हे ॥ ७३ ॥ अक्षर, स्वर, व्यंजन, 
सात्रा, अनुस्वरादिसे व पदसे अतोन्द्रिय आत्माका हो सनन कर अनुभव करना 
चाहिये ॥ ७४ ॥। आत्मा पदार्थ अतीन्द्रिय हें॥ ७५॥ रत्नत्रय भी अतीन्द्रिय 
है | ७६ ॥ अतोन्द्रिय अनुभव हो मोक्षका सहायक है ॥ ७७ ॥ अतीन्द्रिय स्वरूप 
ही समय या आत्मा है ।। ७८ ॥ अतोन्द्रिय भावसें अनन्त आकाश हैँ ॥ ७९ ॥ अती- 
न्द्रिय भावमे हो रमण सोक्षमार्ग है ।। ८० ॥ अतीन्द्रिय भाव हो आभूषण है ॥८ १॥॥ 
अतोन्द्रिय स्वभावमे बुद्धिको प्रवेश करना चाहिये | ८२॥ अतोन्द्रिय ज्ञानके हो 
अनेक भेद हो जाते हैं । ८३ ॥ जब अतोन्दब्रिय निज शुद्ध स्वभावका आवरण या 
आच्छादन होता हैं ॥ ८४ ॥ तब अनन्त अतोन्द्रिय ज्ञानादिसे शून्य जीव होता हे । 
इन्द्रिय द्वारा ही ज्ञान रहता है, अतोन्द्रिय स्वभाव अनन्तानुबन्धी कधायके उदयसे 
ढक जाता है, स्वरूपाचरणचारित्र नहो होता हे तब तेज या अग्निकाय जीव पेदा 
होता हे जहाँ शुद्ध आत्माकी तरफ उपयोग नहों जाता है । एक स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा 
स्पर्श करने योग्य पदार्थ पर उपयोग किया जाता है, चार इन्द्रियोके उपयोग नही 
होते हे, तेजकायमें लब्ध्यपर्याप्तक जोब क्षुद्र भवके धारी इबासके अठारहवें भागमें 
जन्म मरण करनेवाले बादर व सुक्ष्मके लगातार भव एक अन्तमु हुतेंसे १२०२४ होते 
हैं ॥॥ ८५५ ॥ 
भावाथं--मभिथ्यादुष्टी जीव अग्निकायस जन्मता है । वहाँ १९०२४ भव 
लगातार क्षुद्र भवके पाता हे । जन्म मरणके घोर कष्ट सह॒ता हे । 
अनन्त काल कालंतर जामन मरन भवतु । अनन्त काल 
अतिन्‍्द्री सुभाव जदि कालंतर अतिन्द्री विरच १, कोमल सहकार 
न्‍्यान ओगाह २, दसंन न्‍्यान अदसे ३, अचष्य न्‍्यान गुपित रमण 


१९७० चौवीस ठाणा 


४, न्‍्यान नन्तानन्त ५, मल विली ६, विषय विली ७, विनन्द विली 
८, अतींद्री उत्पन्न विली ६, अतीन्द्री मुक्त विली १०, अतीन्तद्री 
अन्मोद विली १९, न्‍्यान रमण उत्पन्न अन्मोद मिली १२, विषय 
विलयं गता १३, तदि मुक्त सुभाव रमण न्यान मुक्ति गसन 
भवतु १४। 

अर्थ--तेजकाय आदि स्थावरोमें अनन्त कालतक यह जोव जन्म मरण करता 
रहता है । तोौभी आत्मामें अनन्त काल अतोन्द्रिय स्वभाव बना रहता है, उसका 
अभाव नही होता है। यदि पचेन्द्रिय सेनी सानव होकर काललब्धि आनेपर अतो- 
न्द्रिय स्वभावमें विशेष प्रेमाल हो जाबे, सम्पग्दृष्टि हो जावे ॥| १ ॥ कोमल या नम्न 
भावसे आत्माके इस स्वभावमें अवगाहुन करे ॥ २ ॥ वदह्ांत ज्ञानमयी देखें ॥ ३ ॥। 
अतीन्द्रिय ज्ञानमें गुप्त होकर रसण करे ।। ४ ॥। तब अनन्त ज्ञानका प्रकाश हो 
जावे ॥५॥ सर्व कर्ममल क्षय हो जाबे ॥६॥ विषयवासना मिट जावे ॥। ७ ॥ विषय- 
सुख विलय हो जाये ॥८॥ अतीन्द्रिय सुख पेदा हो जाबे व उसमें लूय हो जावे।॥९॥। 
अतीन्द्रिय सुखके भोगमें तन्मय हो जाबे ॥ १० ॥ अतोन्द्रिय आनन्दमें मगनता हो 
जावे ॥ ११ ॥ आत्मज्ञानमें रमण करके आनन्दका लाभ हो जाबे ॥॥ १२ ॥ सर्व पर 
सम्बन्धी विषयसुख छूट जावे ॥ १३ ॥ तब सोक्षके स्वभावमें रमण करके ज्ञानमय 
होकर मोक्षकों चला जाबे ॥ १४ ॥। 

भावार्थ--वही तेज काय जीव अमण करते-करते काल पाकर मानव होकर 
व क्षायिक सम्यक्तवों होकर उसी भवसे आत्मध्यान द्वारा कर्मोंसे मुक्त हो सिद्धगति 
पा सकता है । उस तेजकाय जोबसें आत्मा अतीन्द्रिय स्वभावका धारी ही हे । 

वात काय निरूपणं--उत्पन्न उत्पन्न इष्ट १, उत्पन्न उत्पन्न 
इष्ट इष्ट २, दस दर्स इष्ट ३, उत्पन्न दसे दसे इष्ट ४, इस्ट उत्पन्न 
इस्ट इस्ट रमण ५, उत्पन्न इस्ट रमण ६, इस्ट रंज लष्य ७, उत्पन्न 
लष्य इस्ट चेय ८, उत्पन्न चेय इस्ट चेय ६, उत्पन्न चेय इस्ट इच्छ 
१०, उत्पन्न इस्ट षियो उत्पन्न पियो ११, इस्ट रहनि उत्पन्न रहनि 
१२, इस्ट गहणि उत्पन्न गहणि १३, इस्ट विलखि उत्पन्न मिल्रणि 
१४, इस्ट सहनि उत्पन्न सहनि १५, इस्ट वेषु उत्पन्न वेषु १६, इस्ट 
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हित उत्पन्न हित १७, इष्ट अवगाह उत्पन्न अवगाह १८, इस्ट अगुरु- 
लघु उत्पन्न अगुरुलघु १६, इस्ट अबाधा उत्पन्न अबाधा २०, इस्ट 
षिपक उत्पन्न षिपषक २१, इस्ट जान उत्पन्न जान २२, इस्ट गुपित 
उत्पन्न गुपित २३, इस्ट गुहिज उत्पन्न गृहिज २४, इस्ट पद उत्पन्न 
पद २५, इस्ट विंद उत्पन्न विंद २६, इस्ट स्थान उत्पन्न स्थान २७, 
इस्ट आयरन उत्पन्न आयरन २८, इस्ट लब्धि उत्पन्न लब्धि २६, 
सुययं षिपक उत्पन्न षिपक ३०, इस्ट स्कंघ उत्पन्न स्कंघ ३९, इस्ट 
धुव उत्पन्न घुव ३२, इस्ट में रमण उत्पन्त में रमण ३३, इस्ट 
ओकास रमण उत्पन्न ओकास रमण ३४. गरूय अगम्य रसण गम्य 
अगम्य उत्पन्न रमण ३५, कुन्यान विली उत्पन्न कुन्यान विली ३६, 
इस्ट उस्ट कुमति विल्ली उत्पन्त कुमति बिली इस्ट ३७, कुश्न॒त विली 
उत्पन्न कुश्रुत विली इस्ट ३८, कुअवधि विली उत्पन्न कुअवधि विली 
हितकार ३६। 

अर्थ--जब सम्यग्दशेनका प्रकाश हो जाता है ॥ १॥ तब शुद्ध इष्ट ध्येय- 
का प्रकाश होने लूगता है ॥ २ ॥ इष्ट शुद्धात्माका बार-बार दर्शन होता हे ॥ ३ ॥ 
आत्मदोनके पेदा होनेसे दृष्टपदका साधन होता है ॥ ४ ॥ आत्मानुभवके उद्योतसे 
दृष्ट शुद्धभावमें भले प्रकार रमण होता है ॥ ५ ॥ इसोसे इष्ट आत्मोक रसण होता 
है ॥ ६ ॥ देखने योग्य आत्मामें परमानन्द होता हे ॥ ७ ॥ शुद्ध लक्ष्य जो आत्मा 
है इसका अनुभव होनेपर चेतने योग्य प्रभुका प्रकाश प्रगठ होता है ॥ ८॥ जेसे- 
जेसे चेतने योग्य परमात्माका जानपना होता है बैसे बसे इष्टपद प्रगट होता है ॥९॥। 
इष्टपदके प्रकाशसे जो साध्य था उसको प्राप्त कर लेता है ॥॥ १० ॥ साधने योग्य 
शुद्ध भावका प्रकाश होनेपर इष्टपद प्रिय भासता हे व प्रिय पद पश्रगट हो जाता 
है ॥ ११ ।॥ दृष्ट बेराग्यमें रहनेसे बेराग्य बढता जाता है ॥ १२ ॥ इष्ट पदको 
ग्रहण करनेसे ग्रहण योग्य पद प्रगट होता है ॥ १३ ।। इष्ट स्वात्मामें मिलनेसे 
स्वात्माका लाभ होता है ॥ १४ ॥ इष्ट आत्माको आत्सबलसे घारण करनेसे इृष्ट- 
भाव झलकता जाता है ॥ १५ ॥। इृष्टको देखनेसे इष्टका दर्शन बढ़ता जाता हे।। १६॥। 
इृष्ट ध्येय हित करनेसे हित झलकता जाता है ॥ १७ ॥ इष्टसें संगत होनेसे मगर 
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नता बढ़तो जातो हे व सिद्धेके ध्यानसे अबगाहनगुणधारों सिद्धभाव प्रगट होता 
है ॥ १८॥ अगुरुलघुगुणधारों सिद्धका दृष्ट फरनेसे अगुरुल्घुगुण सहित सिद्ध- 
भाव प्रगट होता है । १९॥ बाधा रहित सिद्ध प्रेम करनेसे बाधारहितपना 
पैदा होता है ७ २० ॥ क्षायिकभावसे प्रेम करनेसे क्षायिकभाव झलकता जाता 
है ॥ २१ ७ सोक्षमा्गमें इष्ट करनेसे सोक्षमार्ग तय होता जाता हे ॥ २२ ॥ गुप्त 
आत्मामें दृष्ट भाव करनेसे गुप्त आत्मा प्रगट होता जाता हैं ॥ २३ ॥ आत्म गुफा- 
में प्रेम करनेसे आत्मीक गुफामें प्रवेश होता जाता हैं ॥ २४ ॥ सिद्धपदसें प्रेस करने- 
से सिद्धपद प्रगट होता है ॥ २५ ॥ स्वानुभवसे प्रेम करनेसे स्वानुभव बढ़ता जाता 
है ॥| २६ ॥ शुद्ध मोक्ष स्थानका प्रेस करनेसे शुद्ध स्थानका ध्येय सफल होता जाता 
है ।। २७ ॥ स्वरूपाचरणचारित्रसे प्रेम करनेसे चारित्र बढ़ता जाता है ॥ २८ ॥ 
आस्माकी शक्तियों पर प्रेम करनेसे आत्माको शक्तियाँ प्रगट होती हैं ।। २९ ।॥। स्वय 
क्षायिकसम्यरदुष्टी होनेसे क्षायिकभाव प्रगट होता है ॥॥ ३० ॥ गण-समूह आत्मा- 
में प्रेम करनेसे आत्माका विकास होता है ॥। ३१ ॥ 


ध्रुव अविनाज्ञी तत्त्वमें प्रेम करनेसे ध्रुव तत्व झलकता जाता है ॥ ३२२ ॥ 
ज्ञानमें रमणताका प्रेम करनेसे ज्ञानमें रमण बढ़ता जाता है ॥ ३३ ।। अनन्त ज्ञानसे 
रमणका प्रेम करनेसे अनन्त ज्ञानमें रमण बढ़ता जाता है ॥ ३४ ॥ स्थल सुक्ष्म ज्ञाता 
आत्मामें रमण करनेसे आत्माका रमण बढता जाता है॥ ३६॥ कुज्ञानके द्र होनेसे 
इष्ट सुज्ञान प्रगट होता है ॥ ३६ ॥ कुमति ज्ञानके जानेसे इष्ट सुमति ज्ञान प्रगट 
होता है ॥ ३७ ५ कुश्नुत ज्ञातके जानेसे इष्ट सुश्रत कछ्वान प्रगट होता है॥ ३८४ 
कुअवधिज्ञानके जानेसे इष्ट सुअवधिज्ञान प्रगट होता है ॥ ३९ ७ 


स्थान थुति पद उत्पन्न हितकार स्थान थुति पद ४०, इस्ट 
उत्पन्न पद ४१, उत्पन्न उत्पन्न रमण ४२, उत्पन्न उत्पन्न इस्ट 
रमण ४३, उत्पन्न उत्पन्न इस्ट इस्ट रमण ४४, चेत ओकास इस्ट 
रमण ४४, चेत ओकास उत्पन्न रमण ४६, स्थान इस्ट आयरन 
स्थान उत्पन्न आयरण ४७, रमण रंज ननन्‍द आनन्द हस्ट ग्रुपित 
न्‍्यान रमण ४८, इस्ट इच्छ गपित उत्पन्न इच्छ न्यान रमण ४६ 
पद्‌ ईजति अथ इस्ट रमण पद इंजंति अथे उत्पन्न रमण ५०, मध्य 
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गुपित अनन्त इस्ट रमण मध्य ग्रुपित अनन्त इस्ट उत्पन्न रमण ५१, 
उत्पन्न मसल इस्ट रमण उत्पन्न सुद्ध ममल ५.२, उत्पन्न रमण आत्म 
गण गपित ठहकार इस्ट रमण ५३, आत्म गण गपित ठहकार मुक्ति 
उत्पन्न रमण ५४, स्थान स्थान इस्ट उत्पन्न आयरण मुक्ति तीर्थंकर 
उत्पन्न उत्पन्न सुभाव ५४, तस्य स्थान स्थान आवरन नन्‍्यान इष्ट 
आवरण करोति ५४६, किविसेष-जया अनिष्ट वय तव क्रिया क्लिस्ट 
५७, अनिष्ट तव दान पूजा क्लिष्ट ४८, अर्थ विद्या व्याकरण 
सिष्या तक निरीष्यण ज्योतिष वेदांग छुन्द वेद अनिष्ट ४६, मीमांसा 
न्याय अनिष्ट ६०, धर्म अधर्म अनिष्ट ६१, पुरान विकथा कल्प 
अनिष्ट ६२, काव्य अनिष्ट ६३, उच्चाटन मोहण स्थंभन विषय 
विसेष प्रपंच विश्रम अनंत ६९४, अमर मरह पिंगल अंक अर्थ सरचन्द 
संक्रम अग्नि पंचाग्नि जट नारक श्रत अनन्त ६५, जिन अजिन 
पद लेपन कषाय मल मिथ्या सल्य भय जनरंजन कलरंजन मन- 
रंजन दसन मोहंब आत्त रोद्र अनन्त ६६, विषय इष्ट उत्पन्न 
सहित वात काय विसेष स्थान उत्पन्न हितकार सहकार जान पद 
वेद अनन्त आवरण, न्‍्यान आवरण, दसंन आवरण, मोहन आवरण, 
अन्तराय आवरण जं स्थान नन्‍्यान उत्पन्न तं स्थान आवरण न्यान 
वातकाइ खुभातव वातकाइ जीव उत्पन्न प्रवेस भवतु बात- 
काइ विसेष ६७, जदि कदि कालुतर भ्रमण सहकार भ्रमण उपयोग 
रहित दुःख अन्तमु हुते बारह सहरस्र चोवीस वार जामण मरण 
भवति-६८ । 

अथं--पॉच परमेष्ठीफे पदोकी स्तुति करनेसे हितकारी पाचो पद स्तुति 
योग्य उत्पन्न होते हे ॥| ४० ॥ दृष्ट परमात्मपद झलक जाता हे ॥ ४१॥। आत्मामें 
रमण बढ़ता जाता है ॥४२॥ दृष्ट पदका रमण बढ़ता जाता हैं ॥ ४३ ॥ परमेष्ठो- 
पदका रसण बढ़ता जाता है ७ ४४ ॥ अनुभवने योग्य अनन्तज्ञानके इस्ट पदमें 


रमणता होती हे ७ ४५॥ अनुभवने योग्य अनन्त ज्ञानका रसमण बढ़ता जाता हे 
२५ 
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॥ ४६ ॥ गुणस्थान गुणस्थानमें जेसे-जसे आत्सीफ तस्‍्वसें रमण होता हे बैसे ही 
चारित्र बढता जाता है ।। ४७ ॥ आत्मानंदकी मगनता जेसे-जसे होतो हे गुप्त आत्म- 
ज्ञानपें रसण बढता जाता है ॥ ४८ ॥ साधने योग्य शुद्ध पदका जेसा-जेसा प्रेस 
होता है वंसे-बसे शुद्ध ज्ञानमें रसमण बढ़ता जाता हैं ॥ ४९ ॥ रत्नत्रयमें परिणमन 
होनेवाले आत्मीक इष्ट पदमे रमण होनेसे रत्नन्नयमयी पदसें रमण बढ़ता जाता है 
॥ ५० ॥ अनन्त गुण सहित आत्माके भोतर जैसे प्रेमसे रमण होता है अनन्त गुण 
सहित आत्मामें रमण बढ़ता जाता है ॥ ५१॥ इष्ट शुद्धोपयोगमें रसण करनेसे शुद्ध 
निरंजन भाव झलकता जाता है ॥ ५२ ॥ आत्माके गुणों रमण होनेसे गुप्त स्थिर 
आत्मतत्त्वमें रमण होता है ॥ ५३ ॥ 

आत्माके गुणों स्थिति होती है तब मोक्ष सुभावमें रसण झलकता है 
॥५४।॥ हरएफ पद या अबस्थामें दृष्ठ आत्सामें आचरण करनेसे मोक्षका व तोथंकर- 
का स्वभाव प्रगट होता है ॥ ५५॥ जिस जीवबके भीतर हरएक पदमें इष्ट आत्सा- 
के ज्ञानपर परदा होता है, वह मिथ्यावुष्टी, मिथ्याज्ञानी होता है ॥ ५६ 0 विशेष 
यहाँ चह ब्रत, तपका आचरण पिथ्यात्व सहित करके इृष्ट भारको न पाता हुआ 
क्लेदा उठाता है ॥॥ ५७ ॥ मभिथ्यात्व सहित अनिष्ट तप करता है, दान करता हे, 
पूजा करता है, क्लेश उठाता है ७ ५८ ॥। उसका अर्थ शास्त्रका ज्ञान व्याकरण, 
शिक्षा, तक, न्याय, ज्योतिष, बेदात, छन्दका ज्ञान लाभकारी नही होता है ॥ ५९ ॥ 
सीमासा व नेय्यायिक शास्त्र ज्ञान हानिकारक होता है ॥६०।॥। भिथ्यादृष्टीका धर्म 
व अधरमम साधन दोनो अनिष्ट हे, हानिकारक हैं ॥| ६१ ॥ पुराण कथा आदि सब 
अहितकारी होते हैं ॥ ६२ ॥ काव्यज्ञान व कवितापना अनिष्ट होता हैं ॥ ६३ ॥ 
वह उच्चाटन मंत्र, मोहनमंत्र, स्तम्भन मत्र करता है, विषयोकी विशेष प्रीति होती 
हे + उनके लिये प्रपच्त व चिताएं अनन्त प्रकारकी होतो है ।। ६४ ॥ बह मिथ्यात्वी 
अमरकोष, महाभारत, पिगलशास्त्र, अद्धुर्गाणत, अर्थ विद्या, सूर्य व चन्द्रमाके अ्रमण- 
से ज्योतिषका ज्ञान, पञचाग्नि तप तपना, नठ करना, नाटक खेलना आदि अनन्त 
प्रकारके कार्य करता है ॥॥६५॥ बहु अजित बीतराग पदका लोप करता है, कषायोके 
मलसे मेला रहता है, मिथ्यात्वमें भरा होता है, माया, सिथ्या, निदान, दाल्य सहित 
होता है, भयबान होता हे, सनरजन, शरीर रंजन, मनरंजन भावोमें फंसा रहता है, 
दर्शन मोहमें अन्धा होता है, आत्तं व रोद ध्यानके अनन्त जालोमें फेंसा रहता है ॥॥६६॥ 
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बह इद्वियोके इृष्ट विषयोको पेदा करता रहता है उसीसे कर्म बाँधकर 
वबायुकायमें पेदा होता हे, वहाँ हितकारों सहकारो मोक्षमार्गके ऊपर अनन्त आवरण 
रहता है। उसको ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय चारोका प्रबल 
आवरण होता है, आत्मज्ञान जहाँ पेदा होता है । उस सम्पक्त्व भावपर आवरण 
होता है, उसका स्वभाव वात्तकायवाला हो जाता है, वह वायुकायमें उत्पन्त होता है 
७ ६७ ॥ कालातरमसे अ्रमण फरते-करते उपयोगकी शुद्धता बिना महान्‌ दुःख भोगता 
है। कभी लरूब्ध्यपर्याप्त वायुकायमें पेदा होता है तब एक अन्‍्तमु हुतंमे लगातार 
स्थलमें ६०१२ सुक्ष्ममें ६०१२ सब १२०२४ वफे क्षुद्र भव धार जन्म मरण 
करता है ॥ ६८ ॥ 
जदि कदि कालंतर स्थान आयरण विसेष विसेष सुभाव 
उत्पन्न लब्धि भवति तदि कालत्रय विकल स्थान आवरण, सुभाव 
ग्रहण ग्रहते, अनन्त चतुष्टे सुभाव दसन न्‍्यान चरण, सम्यकदर्शन 
सम्यक नन्‍्यान सम्यक चरण, अनन्त द्सन, अनन्त नन्‍्यान, अनन्त 
वीयं, अनन्त सोख्य, श्री सम्थक्दशु न श्री सम्यक्‌ न्‍्यान श्री सम्यक्‌ 
चरण, बल वीज विन्यान, संक सलल्‍य भय राग दोष रहित, घाति 
कम आवरण विली उत्पन्न मिली भक्त विली विनद विली सुपन विली 
न्‍्मोद न्‍्यान अवल वली विषय गली जेन केन स्थान आयरण 
सुभाव उत्पन्न खुभाव न्‍्यान अन्मोद जेन केनापि आवरण सुभाव 
मुक्ति गत । 


अर्थ--उसी वायु काय जीवको भ्रमण करते-करते जब सेनी पच्चेन्द्रिय मनुष्य 
गति प्राप्त हो और बहू सम्यग्द्शनकोी प्राप्ति करे, विशेष स्वभावको प्रकाश करे । 
आत्मोक स्वभावमें आचरण करे तब तोन कालसें सदा हो शुद्ध आत्माके भोतर 
रमण करते हो स्वभावका ग्रहण हो, शुद्धोपयोग हो जाबे । अनन्त चतुष्टय स्वभावकों 
स्मरण करे, निशचय रत्नश्रयमें अनुभवशील हो तथा सम्यरदर्शेन, सम्परशात, सम्यक्‌- 
चारित्रकी पूर्ण ध्रगटता हो । अनन्त दर्शन, अनन्तज्ञात, अनन्तवीययं, अनन्त सुखका 
प्रकाश हो, रत्नत्रय स्वभावमें आचरण हो, आत्मबलका व आत्मज्ञानका झलकाव 
हो । सर्व शद्धाएँ, दल्य, भय, रागट्वेष दूर हो जावे । चार घातीय कर्मोका क्षय हो, 
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जन्मका नाश हो, इन्द्रियभोगोंका क्षय हो, दुःखका नाश हो, स्वप्न अवस्थाका नाश 
हो, स्वरूपमें जागृत रहे, आनन्द व ज्ञान व अनुपम वीय॑ प्रगट हो, बिषयोको कांक्षा 
नहीं रहे । अपने शुद्ध प्रदेशों ही आचरण करे, तब ज्ञानानन्द स्वभावके भोतर 
आचरण करता हुआ मुक्ततिको प्राप्त हो जावे । 

पृथ्नी काय निरूपणं---स्थान आयरण थावर जन केनापि 
स्थान आवरण जिनवर आवरण विसेष १, स्थान उत्पन्न उत्पन्न 
न्‍्यान अन्मोद दिस्टि २, इस्ट प्रियो द्ष्टि ३, उत्पन्न प्रियो इष्टि 
४, इष्ट प्रियो ५, इष्टि उत्पन्न प्रियो ६, दसे इष्ट प्रियो ७, दर्स 
उत्पन्न प्रियो ८, लष्य इष्ट प्रियो ६, लष्य उत्पन्न प्रियो १०, अ 
इष्ट प्रियो ११, अर्थ उत्पन्न प्रियो १९, सुयं अक १३, इस्ट सुर 
रमण प्रियो १४, सुयं अक इस्ट सुयं रमण उत्पन्न प्रियो १५, कमल 
इस्ट प्रियो १६, कमल उत्पन्न इस्ट प्रियो १७, तत्काल इस्ट रमण 
प्रियो १८, तत्काल इस्ट उत्पन्न उत्पन्न प्रियो १६, कमल ठहकार 
इष्ट प्रियो २०, कमल ठहकार इस्ट उत्पन्न प्रियो २१, प्रियो उत्पन्न 
भ्रियो २२, प्रियो ठहकार मुक्ति थ्रियो २३, दिस्टि ईज चेत इस्ट प्रियो 
२४, दिस्टि ईज चेत उत्पन्न प्रियो २५, न्यान सहकार इस्ट कलन 
प्रियो २६, न्‍्यान सहकार इस्ट कलन उत्पन्त प्रियो २७, विन्यान षिपक 
दंड उत्पन्न इस्ट प्रियो २८, विन्यान षिपक दंड उत्पन्न उत्पन्न प्रियो 
२६, रिति ईइंज इस्ट रमण प्रियो ३०, रिति इज इस्ट उत्पन्न रमण 
प्रियो ३९१, कषाय सल कम्म विषय पय इस्ट प्रियो ३२, कषाय मल 
कम्म षिपक उत्पन्न न्‍्यान अन्मोद प्रियो ३३, निसंक न्‍्यान इस्ट 
प्रियो ३७, निसंक न्‍्यान इस्ट उत्पन्न पियो २५, संक सल्य संक 
भय बिल्ली इस्ट प्रियो ३६९, संक सल्य संक भय विल्ली इस्ट उत्पन्न 
प्रियो ३७, त्रति सरणि विली निश्चति सरणि बिति न्यान अन्मोय 
प्रियो ३८, गम्य अगम्य इच्छ इस्ट प्रियो ३६, गर्य अगम्य इच्छ इस्ट 
उत्पन्न प्रियो ४०। 
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अर्थ-- जिसके आत्मापर आवरण विशेष होता है बह स्थावर कायमें जन्मता 
है । परन्तु जो कोई आत्मामें आचरण करता है, जिमेन्द्रके स्वभावमें विशेष आखरण 
करता है ॥१॥| उसके आत्माके रमणसे शानानन्दकी दृष्टि पेदा हो जातो हे ॥२॥ हित- 
कारो प्यारी दृष्टि झलक जातो है ।।३॥ प्यारा इष्ट प्रयोजन पेदा हो जाता है ॥॥४॥॥ 
जहाँ सिद्धपद ही इष्ट व प्रिय हो ॥ ५ ' अपने इष्टके द्वारा हो प्रियषद पेदा होता 
है ।। ६ ॥ जहाँ इृष्ट व प्रिय आत्मीक पदका दर्शन हो ॥। ७ ।। उस आत्मदरंनसे 
प्यारा पद झलकता हो ।। ८ ॥ जहाँ इृष्ट प्यारे पदपर लक्ष्य हो ॥ ९ ॥। तब इस 
लक्ष्यससे प्रियमाव पेदा होता हे । १०॥ आत्मा पदार्थ हो हृष्ट व प्यारा साने ॥११॥॥ 
उसी आत्म पदार्थेके सेवनसे अपना आत्सपद प्रगट होता है ॥ १२ ॥ 


यह आत्मा स्त्रय ही सुर्थे समान तेजस्थी हे ॥ १३ ॥| उसी आत्साके सूर्य 
समान स्वभावमें रसण प्रिय भासता है ।। १४ ।। स्थय हो आत्मा सूर्य हे । इस इष्ट 
भावमें स्वयं रमण करनेसे अपना प्रियपद प्रकाशित होता हे ॥ १५ ॥ आत्सारूपी 
कमल हो इष्ट व प्रिय है ॥ १६ ॥ इसो कमलके द्वारा इष्ट प्रियपद प्रगट होता 
हैं ॥॥ १७ ॥ जिस समय दृष्ट भावमें रमण होता हे तब ही प्रियपद प्रगट होता 
हैं ॥१८॥ जिस समय इृष्टपदमें रमण होता है, तब प्रिय भाव बढ़ता जाता है ॥१९॥ 


आत्मारूपी कमलमें स्थिति करनेसे दृष्ट प्रिय भाव प्रगट होता हु ॥२०॥ 
आत्मा कमलमें स्थित होनेसे इष्ट प्रिय भाव बढ़ता जाता है ॥ २१॥ जेसा-जेसा 
उपादेय शुद्ध भाव हो जाता है बैसे-वेसे बह भाव बढ़ता जाता है ॥ २२॥। उपाबेय 
प्रिय शुद्धोपयोगमें ठहरनेसे मुक्ति प्यारो भासतो हे ॥ २३ ॥ जब दृष्टि चेतने योग्य 
आत्मामें परिणमन करती है तब अपना प्रिय पद इष्ट प्रगट होता हे ।। २४ ॥ जब 
चेतने योग्य आत्मानें दृष्टि रमण करतो है तब प्रिय पद प्रगट होता जाता है ॥२५॥॥ 
आत्मोक ज्ञानकी मददसे इष्ट भावमें अभ्यास होता हे तब प्रिय भाव होता हे ।।२६॥। 
ज्ञानकी सददसे उपादेय शुद्ध भावके अ+पाससे प्रिय भाव बढ़ता जाता है ॥ २७ ॥ 
जब आत्मनज्ञानके द्वारा क्षापिक भाव हो जाता हे तब दृष्ट प्रिय पद प्रगट होता है 
॥ २८ ॥ ज्ञानमयो क्षायिक भाषके द्वारा प्रिय शुद्ध भाव प्रगट होता हु ॥ २९ ॥। 
इष्ट भावसें परिजसन करनेसे प्रिय शुद्ध भावमें रसण हाता हु ॥ ३० ॥ इष्ट भावसें 
परिणमन करनेसे प्रिय शुद्ध भावस रसण बढ़ता जाता हु ॥ ३१ ॥ कषाय मसल पैदा 
करनेवाले कर्मोके क्षम करमेसे इृष्ट प्यारा पद प्रगट होता हे ॥॥ ३२ ॥ कषाय मलके 
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कारण कर्मोंके क्षयसे ज्ञानातन्‍्दभय प्रिय भाव पेदा होता हे ॥ रे३ ॥ शद्भा रहित 
झ्ञानसे दृष्ट प्रिय पद झलकता है ॥ रे४ ।॥ शद्भूा रहित ज्ञानसे इष्ट प्रिय पद चम- 
कता है ।। ३५ ॥ सर्च शबद्भा, शल्य, भयसे रहित वह दृष्ट प्रिय पद है ॥। ३६ 
शका दशल्प भयके चले जानेसे इष्ट प्रिय पदका प्रकाश बढ़ता जाता हे ॥ ३७॥ 
ससार व्यवहारके छोडनेसे व माक्षमा्गमं बर्तन करनेसे ज्ञानानन्द प्रिय भाव झल- 
कता हे ॥ ३८ | वह स्थल सुक्षम सबको जाननेबाला दवृष्ट प्रिय पद हे ॥ ३९ ॥। 
स्थूल सुक्ष्षको जाननेवाले ज्ञानमे रमण करनेसे इष्ट प्रिय पद चसकता है ॥ ४० ॥ 


मूढ सुभाव विलयंति प्रियो ४७१, अमूढ दिस्टि इस्ट इस्ट 

प्रियो ४२, अमूढ दिस्टि इस्टि उत्पन्न न्‍्यान अन्मोद प्रियों 8३, 
न्‍्यानी दोस अनन्त विल्लीय प्रियो ४४७, इस्ट न्‍्यानी दोष उत्पन्न 
विल्ली इस्ट प्रियो ४५, न्‍्यानी ममल सुभाव हइस्ट प्रियो ४७६, न्‍्यानी 
ममल अन्मोद उत्पन्न प्रियो ४७, न्‍्यान विन्यान स्तुति इस्ट प्रियो 
४८, न्यान विन्यान स्तुति उत्पन्न न्यान अन्मोद प्रियो ४६, न्‍्यान 
विन्यान इस्ट इच्छ प्रियो ५०, न्‍्यान विन्यान इस्ट उत्पन्न प्रियो 
५१, परम तत्त इस्ट सुभाव प्रियो ५२, परम तत्त उत्पन्न इस्ट सूक्ष्म 
सुभाव अन्मोद न्यान प्रियो ५३, दिस्टि कमल सब्द अचष्य हितकार 
गुप्ति गहिज़ न्‍्यान विन्यान पद विंद इस्ट अन्मोद प्रियो ५४, दिस्टि 
कमल सब्द अचष्य हितकार गपित गहिज्ञ न्यान विन्यान पद विंद 
इस्ट उत्पन्न अनन्त न्यान अन्मोद परमेस्टि चतुस्टय रयनत्तय 
रमण अनन्त अन्मोद रमण विषय गलन अन्मोद न्यान प्रियो ५५। 


जिन इस्ट उत्पन्न लब्धि प्रियो ५६, रमण प्रियो रमण सुभाव 
प्रियो ५७, रमण रंज प्रियो ४८, रमण कमल प्रिया ५६, रमण दिस्टि 
प्रियो ६०, रमण इस्टि प्रियो ६१. रमण रिस्टि इष्टि प्रियों ६२, 
रमण दिस्टि इस्टि रस्टि उत्पन्न प्रियो ६३, रमण समय रमण सह 
इस्टि प्रियो ६९, रसमण समय रसण सह इस्ट उत्पन्न प्रियो ६५, 
रमण उत्पन्न सहकार ओकास दिस्टि इस्टि पियो ६६, रमण उत्पन्न 


द्वितीय अध्याय १०९९, 


सहकार ओकास उत्पन्न न्यान प्रियो ६७, रमण अनन्त अन्मोद 
षिपक दिस्टि इस्टि प्रियो ६८, रमण अनन्त अन्मोद षिपक दिस्टि 
उत्पन्न रमण न्‍्यान अन्मोय प्रियो ६६, रमण मुक्ति रमण जिननाथ 
रंज जिन नंद परम नंद नंत विसेष इस्ट प्रियो ७०, रमण मुक्ति 
रमण जिननाथ रंज जिन नंद परम नंद उत्पन्न उत्पन्न हितकार 
सहकार गुपित गृहज इस्ट वज्बृषभनाराजसंहनन सुभाव चतुस्‍्टे 
चेत उत्पन्न तत्काल उत्पन्न रमण चतुस्टय सुयं रयन कमल दिस्टि 
सुख्य अनन्त सुयं कम्म विलय सुयं बुद्ध न्यान रमण ध्ुयं चेत ऊरधे 
तिअर्थ मिलन परिणाम न्‍्यान अन्मोद उत्पन्न प्रियो उत्पन्न हितकार 
रमण उत्पन्न सहकार रमण जिननाथ प्रियो ७१ । 

अमर प्रियो प्रमाण प्रियो ७२, जिन प्रमाण प्रियो ७३, इच्छ 
प्रमाण प्रियो ७४, पय परम पय प्रियो ७५, मुक्ति सोष्य विंद विन्‍्यान 
प्रियो ७६, अनन्त चतुस्टय सुभाव प्रियो ७७, संस्थान प्रियो ७८, 
प्रीति प्रियो उत्पन्न अन्मोद अमल वलीो प्रियो ७६, पिनंद विली 
उत्पन्न वेद अभेद प्रियो ८०, स्थान आयरण जिन परम जिन जिन- 
नाथ मुक्ति सुभाव सिद्ध ध्रवं ८१, तस्य स्थान आयरण न्यान प्रियो 
अप्रियो भवति ८२, किंतु विसेष राग दोष गारो दस अन्ध न्यान 
आयरण मिथ्या सल्य संक भय इस्ट उत्पन्न विसेष कषाय मल 
अनन्त विशभ्रम प्रपंच संक सुभाव स्थान विप्रियो भवतु ८३, अपंण 
सुभाई जदि आवरण स्थान उत्पन्न हितकार सहकार विन्यान पद 
दिगंत अनन्त स्थान न्यान उत्पन्न विषय संक प्रप॑च विश्रम सहकार 
स्थान आवरण अप्रियो भवतु तस्य सुभावेन स्थावर प्रथ्वीकाय 
सन्मूच्छेन उत्पन्न भवति पयोग उत्पन्न न भवति तस्य सुभाव भ्रमण 
बारह सहस््र चोवीस वार १२०२४ । अंतमु हते सध्यम जनम मरण 
सुभात्र भ्रमण करोति। 

अर्थ--मिथ्यात्वभावके दूर होनेसे प्रिय सम्यक्त्व भाव प्रगट होता है ॥४१॥ 
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अमूढृदुष्टि अज्भ होनेसे अर्थात्‌ मह़तासे देखादेखो किसो भी धर्म क्रियाको न मानने- 
से विवेक पूर्वक धर्मंसें प्रेम करनेसे इष्ट प्रिय भाव झलकता है ।। ४२ ॥ अमृढ्ुदुष्टि 
भावमें प्रेम करनेसे व शुद्धात्माको यथार्थ मनन करनेसे झ्लानानन्दसे पूर्ण प्यारा शुद्ध 
भाव पैदा होता हे । ४३ ।। आह्मज्ञानीके अनन्त दोष वूर हो जाते हैं, प्यारा शुद्ध 
भाव झलफता हे !! ४४ ॥। आत्मज्ञानो ही यथार्थ हे, उसके सर्व दोष जो रागादि 
भाव पेदा होते हैं वे सब दूर हो जाते हें व इष्ट प्यारा वीतराग भाव चमकता है 
॥ ४५ ॥ आत्मज्ञानोका निर्मेल स्वभाव इष्ट व प्यारा होता हे ॥ ४६॥ जब जानो 
शुद्ध भावमें मगन होता हे _ तब ध्यारा उपादेय मोक्षमार्ग प्रगट होता है ॥। ४७ 0 
भेदविज्ञान पूर्वक आत्माकों स्तुति करनेसे इष्ट प्यारा शुद्ध भाव प्रगट होता है ॥॥४८॥ 
भेद विज्ञान पूर्वक परमरात्माकोीं स्तुति करनेसे ज्ञानानन्दमय शुद्ध भाव प्रगट होता 
है ॥॥ ४९ ॥ भेद विज्ञानसे इृष्ट उपादेय प्रिय शुद्ध भाव झलकता हे ॥ ५० ॥ भेद 
विज्ञानका प्रेम करनेसे प्रिय पर्याय आत्मज्ञान पेदा होता है ॥॥ ५१ ॥ 


परमात्मके तस्वमें प्रेम करनेसे प्यारा स्वभाव प्रगट होता है ॥ ५२ ॥ 
बरमतात्मतत्वके द्वारा दृष्ट व उपादेय सुक्ष्म स्वभावधारी आनन्वमय व ज्ञानसय प्रिय 
आत्मतत्त्व झलकता है ।।५३॥। सम्पग्दर्शन रूपी कमल इस शब्दसे अतीन्द्रिय आत्माका 
बोध होता हैे। इस हितकारी ल्लानसे आत्माकी गुफामें गुप्त होनेसे ज्ञान व आनन्वमय 
पदका अनुभव होता हे व इष्ट आनन्दमय प्रिय भाव झलकता हे ।।५४। सम्परदर्शन 
रूपी कमल इस धब्दसे अतीन्द्रिय आत्माका बोध होता है, इस ज्ञानके हारा आत्मा- 
रूपी गुफामें मप्त होनेसे शुद्ध ज्ञानका अनुभव फरनेसे अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, 
परमेष्ठोपद, अनन्त चतुष्टय रमण व आत्मोक तस्वमें रमण, अनन्त सुखसें रमण, 
विषय सुखसे भिन्‍न आनन्द व ज्ञानसय प्यारा शुद्धोप्योग होता हे ॥| ५५ ॥ बोत- 
राग भावमें प्रेम फरनेसे शुद्ध लब्धियां प्यारी झलकतो हैं ॥ ५६ ॥ जेसे-जैसे शुद्ध 
भावसमें रमण होता हे वैसे-बैसे स्वभावका झलकाबव होता हैँ ॥५७॥ भानन्दमें रमण 
होता है ॥ ५८ ॥। फसल स्वभावो आत्सामें रसण होता हे ॥ ५९ ॥ सम्यरदश्षेनसें 
रमण होता हैं ॥ ६० ।॥ इष्ट तस्वमें रमण होता है ॥ ६१ ।। खड्ग समान कमे- 
काशक शुद्ध भावसें रमण होता है ।। ६२ ॥ शुद्धोपपोग रूपी खड़ग्े रसमण करनेसे 
सस्यरज्ञानका प्रकाश होता है ॥६३॥ स्व॒रसण स्वरूप आत्माके भोततर रमण करनेसे 
उपादयेय शुद्ध भाव चमकता हे ।(६४॥ स्वरसण स्थरूप आत्माके भीतर रमण फरनेसे 
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शुद्ध भावफा झलकाव बढ़ता जाता है ॥ ६५ ॥ आत्मामें रमणको सददसे अनन्त 
ज्ञानको ओर दृष्टि होनेसे प्रिय शुद्ध भाव होता है ॥ ६६ ॥ 


आत्मामें रसणसे अनन्त ज्ञानकी ओर दृष्टि होनेसे प्यारा अनन्तज्ञान प्रगट 
हो जाता है ॥| ६७ ॥ अनन्त आनन्द व क्षायिक सम्यपरदर्शनरमें रमण क्रनेसे उपादेय 
शुद्ध भाव रहता है ।। ६८ ॥ अनन्त आनन्द व क्षायिक सम्यर्दर्शनमें रमण करनेसे 
ज्ञानानन्दमें रसण रूप शुद्ध भाव झलकता हे ॥६९॥। आत्मामें रमणसे मुक्तिमें रमण 
होता है, तब जिनेन्द्रका परमानन्द रूप स्वरूप अनन्त गुणपर्याय मय प्रगट होता 
है ॥७०॥ आत्माके भीतर रमण करनेसे मुक्तिमें रमण होता हे तब जिनेन्द्रका पर- 
मानन्द मय स्वभाव श्रगट होता है । वहाँ आत्मा आत्माकोी गफामें गुप्त रहता है । 
वज्ञवृषभनाराचसंहननके समान न सिटनेवाला स्वभाव प्रगट होता है। अनन्त 
ज्ञानादि चतुष्टयके साथ सदा ही उनहीमें रमण रहता है अर्थात्‌ स्वय आत्मोक 
कमलमें रमण रहता है । स्वयं अनन्त सुखका वेदन होता हैँ, फर्मोका क्षय होता हे, 
स्वय बुद्ध केवलज्ञानमें रमण होता है। उत्कृष्ट स्वानुभव होता है। रत्नत्रयक्ी एकता 
रूप भाव ज्ञानानन्दसय रहता है। आत्माके रमणसे हो सिद्धपद प्रगट होता है।।७१॥। 
उत्कृष्ट भाव हो उत्तम प्रमाण है या सम्यरज्ञान स्वरूप है ॥ ७२ ॥ यहो वीतराग 
यथार्थ भाव हे ॥॥७३।॥ यहो उपादेय सम्परज्ञान है ॥ ७४ ॥ यही उपादेय परमात्मा 
पद है ॥ ७५ ॥ यहो मोक्षके सुखका अनुभव है व ज्ञानका यथार्थ प्रेम है ॥ ७६ ॥ 
यही अनन्तज्ञानादि चतुष्टय स्वभाव है ॥ ७७॥ यहो उपादेयभूत रूपातोत आत्माका 
ध्यान है ।। ७८ ॥ यही प्रीति फरने योग्य प्यारा तत्व है, जिससे अनुपम बलमय 
आनन्द झलकता हैं ॥ ७९॥ सर्व दुःखोका विलय होकर परमानन्दका प्रकाश 
होता है ॥ ८० ॥ 

अपने हो शुद्ध प्रदेशों आचरण करनेसे परम जिनेन्द्र मुक्त स्वभावी अवि- 
नाशी सिद्ध पद होता हे ।। ८१ ॥ जब आत्माके प्रदेशोपर कर्मोका आवरण होता है 
तब प्रिय आत्मज्ञान प्यारा नहीं भासता हैं ॥॥ ८२ ॥ विशेष यह है कि जब कि राग, 
हेष, सद व दर्शनमोहका उदय, ज्ञानावरणका उदय, मिथ्या शल्य, शका, भय रहता 
है, तथा अपने इष्ट स्वभावमें कषायका मर प्रगट रहता है अनन्त प्रकारके आामक 
प्रपञज्च भाव दाकाशोल भाव होते हैं तब अपना निज स्थान प्यारा नही भासता 
है ॥८३॥ स्वभाव पर आवरण होता है, जबतक आवरण रहता है तबतक आत्मा- 
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का हितकारी सहकारी भेदविज्ञान जिससे अनन्त ज्ञान उत्पन्त होता है वह विषय- 
बासनासे शकासे अनेक भ्रमरूप प्रपठचसे छिपा रहता है तब भेद विज्ञान प्रिय नहीं 
भासता है । इस सिथ्यात्व भावके कारण स्थावर पृथ्वीकायमें आकर जन्म धारता हे, 
सन्मूछेन उत्पन्त होता हे । सम्यग्वर्शनका उपयोग पेदा नहीं हो सकता है । मिथ्यात्व 
स्वभावसे भ्रमण करते हुए क्षुद्र भव सुक्ष्ष्के ६०१२ स्थुलके ६०१२ ऐसे कुल बारह 
हजार चोवीस एक अन्तमु हुतेमें घारण करता हैं। इवासके अठारह भागमें जन्म व 
मरण करता है । इस तरह यह जोब जञ्रमण करता हे । 


जदि कदि कालंतर भ्रमण किंविसेष--स्थान आयरण सुभाव 
उत्पन्न १, आवरण न्यान अन्मोद प्रियो २, स्थान रमण रंज आनन्द 
रमण स्थान पभ्रियो ३, उत्पन्न उत्पन्न हितकार ४, उत्पन्न उत्पन्न 
सहकार ५, उत्पन्न न्‍्यान विन्यान ६, उत्पन्न पद परम पद ७, 
दिगंत दिस्टि ८, सब्द असब्द गुपित गृहिज न्‍यान स्थान प्रियों ६, 
आवर्ण विली १०, जन रंजन कल रंजन मन मंगल दर्स अंध विली 
११, आसा स्नेह लाज, लोभ भय गारव आलस्य प्रपंच विश्रम व्रिली 
१२, मिथ्या संक सलय भय इस्ट उत्पन्न विली १३, भुक्ति विनन्‍्द विली 
१४, न्यान अन्मोद अवल वली १५, विषय विल्ली १६, अनृत अनिष्ट 
आचरण तब क्रिया अनिस्ट ख्रुत अन्यान विली १७, स्थान न्यान 
अन्मोद १८, स्थान आयरण न्यान प्रियो १६, आनन्द जिन रंज 
जिननाथ रमण नन्‍्द परमानन्द २०, स्थान आयरण सुभाव जेन 
केनापि जीव विकल अनन्त चतुष्टय सुख्य सत्ता बोध चेतन स्थान 
आयरण २१, नन्‍त विसेष जिन उत्त जिन वयण जिन दस जिन अलष्य 
जिन इच्छ जिन रंज जिन रमण जिन छुभाव २२, जिन सूक्ष्म सुभाव 
कम्म सुयं विलय २३, स्थान न्‍्यान आवरण सुभाइ जेन तेन निर्वाण 
पद सिद्ध घुबं ॥ २४ ॥ 
अर्थ--यही पृथ्वोकायिक जीव काल्ंतर भ्रमण करते-करते भानव गति पावे, 
वहाँ विशेषता यह है कि अपने आत्माके भोतर आचरण करनेका स्वभाव अर्थात्‌ 


द्वितीय अध्याय श्०रे 


सम्यरदर्शन प्रगट हो ॥१।॥ तब ज्ञानानन्द सय उपादेय स्वभावमें आचरण करे (१२७ 
स्वरूपसें रसमण करते हुए आनन्दमें रमण हो व आत्मा हो उपादेय प्रगठ हो ॥ ३ ॥ 
बार-बार हितकारी आत्सानुभव हो ॥ ४ ॥ बार-बार इसोको सहायता हो ॥ ५ ॥॥ 
जिससे ज्ञानका प्रकाश बढ़ता जावे ॥ ६ ॥ जिससे परमात्म पद झलक सके ।। ७॥ 
अनन्त वर्दांन दृष्ट भासे ॥ ८ ॥ ३४ आदि शब्दोके द्वारा शब्द रहित गुप्त आत्माकी 
गुफामें ज्ञान रमण करे, आत्मा हो उपादेय भासे ॥ ९ ॥ ज्ञानावरण दर्शनावरणको 
शक्ति क्षय होतो जावे ।।१०॥ जन रंजन भाव, शरीर रंजन भाव, मन रजन भाव 
आदि मिथ्या दर्शानका अन्धकार क्षय हो जाबे ॥ ११ ॥ आज्ञा, स्नेह, लाज, लोभ, 
भय, मद, आलस्य, प्रपठ्खय व विश्रम सब चला जावे ॥ १२॥ मिथ्या शडद्भा, शल्य, 
भय आत्माके सम्बन्ध्में बिला जावे ॥ १३ ॥ भोगोक्रा झठा सुख जो दुःखरूप हे 
उसको इच्छा मिट जावे ॥। १४ ॥ ज्ञान आनन्वके भीतर अनुपस बल प्रगट हो जावे 
॥ १५॥ सर्वे इन्द्रियोके विषयोको कामना विला जावे ।। १६ ॥ झूठा पापकारी 
चारित्र, तप व क्रियाकाड, अहितकारो श्ञास्त्रका भिथ्याज्ञान ये सब विला जावे 
॥ १७ ॥ आत्माके भीतर हो ज्ञान आनन्द सहित रसण करे ॥ १८ ॥ स्वरूपाचरण- 
चारित्रसे आत्मा हो प्यारा भासे ॥ १९॥ वोतरागभावमें परमानन्द सहित मग्नता 
हो ।॥ २० ॥ स्वभावके भीतर आचरण करनेसे जब कभो यह जीव दारीर रहित हो 
जावे, अनन्तज्ञानादि चतुष्टय प्रगट करे, सुख, सत्ता, चेतन्य, बोध, नि$चय चार 
प्राणोमे,ं रसमण करे ॥ २१॥ अनन्त गुण प्रगठ हो, जेसा जिनेन्द्रने फहा है, 
जेसा जिनवाणोमें हे, जेसा जिनेन्द्रने देखा हे, जेसा जिनेन्द्रका अनुभव है, 
जेंसा जिनेन्द्रको उपादेय है, जिसमें जिनराज रमण करते हैं जो जिन भगवानका 
स्वभाव है ॥ २२ ।॥। ऐसे अतीन्द्रिय सुक्ष्म स्वभावकते प्रगट होते हो सब कर्मे 
स्वयं क्षय हो जाते हैं ॥ २३ ॥ अपने ही भीतर ज्ञानका आच्चरण होता है, 
स्वभावका प्रकाश होता है, इसोको निर्वाणपद, सिद्धपद, स्रुव अविनाशो पद कहते 
हैं ॥ २४ ॥। 

भावाथं--पृथ्वीकायिक जोब भी कभी उन्नति करते-करते मनुष्य होकर 
सम्यग्द्शनको पा गुणस्थानोमें चढ़कर साधुके खारित्र द्वारा कर्मोका क्षय करता हुआ 
पहुले शरीर सहित अरह॒न्त फिर शरीर रहित सिद्ध हो जाता है, निर्वाण नाथ हो 
जाता है । 
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वनस्पति काय विवरण--अथ वनस्पति काय उत्पत्ति स्थान 
विन्यान सहकार पतन करोति १, तिअर्थ विन्यान आवरण करोति 
वनस्पति काय जीव भवति विन्यान न्यान छुद्ध निरूपनं २, उत्पन्न 
न्‍्यान विन्यान विंद ३, परिणद प्रमाण इस्ट उत्पन्न उत्पन्न न्‍्यान 
विन्यान विंद ४, उत्पन्न इस्ट उत्पन्न दिस्टि इस्टि इस्ट विन्यान 
विद ५, इस्ट इस्ट ज्योति उत्पन्न उत्पन्न दिस्टि इस्ट विन्यान विंद 
६, उत्पन्न उत्पन्न सब्द असब्द गुपित सब्द कमल विन्यान इस्ट 
उत्पन्न सर ७, सात विन्यान सब्द उत्पन्न दिस्टि इस्टि ८५, चोदह 
इस्ट उत्पन्न विन्‍न्यान सुयं कमल इस्ट उत्पन्न विन्यान विंद ६, 
उत्पन्न सुयं कमल उत्पन्न दस इस्ट दर्स उत्पन्न विन्यान विंद १०, 
कमल इस्ट उस्ट इस्ट उत्पन्न विन्यान विंद ११, सुय उत्पन्न सुय 
लब्धि इस्ट उत्पन्न विन्यान १२, सुयं हितकार रमण इस्ट उत्पन्न 
विन्यान विंद १३, हितकार सुयं लब्धि इस्ट उत्पन्न विन्यान विद 
४, सुयं हितकार काए २ कासे २ रूवे ७ सब्दे ४ मनपजय ४ 
सोलही सखुयं लब्धि इस्ट उत्पन्न विन्‍्यान विद १५, सुयं सुयं लब्धि 
बिपक इस्ट उत्पन्न विन्यान विंद १६, सुययं षिपक स्कन्ध धुत ग्रण 
कुन्यान तीन बिल्ली १७। 
स्थान हितकार पद उत्पन्न चेत १८, स्थान आयरण इच्छ 
गरूय अगम्य पद १६, इंजति अर्थ मध्य रमण आरूह २०, उत्पन्न 
उत्पन्न अर्थ गुप्ति ठहकार मुक्ति २१, इस्ट उत्पन्न विसेष विन्‍न्यान २२ 
सुय॑ उत्पन्न गृहिज गपित गहिज रमण २३, जिननाथ कमल रमण 
२७, वज्वृषभनाराचसंहनन रंज जिन रंज नंद २५, परम विन्यान 
न्‍्यान इस्ट उत्पन्न २६, विसेष विन्यान सुयय सदभाव प्रियो २७, 
अनन्त मय अवकास रमण २८, ठहकार मुक्ति विन्‍्यान २६, कांष्या 
कम्स विली न्‍्यान ३०, निःकषाय इस्ट उत्पन्न विन्यान ३१, कमल 
डंड हितकार तत्काल रेठ टंकोत्कीणं इस्ट उत्पन्न विन्यान प्रियो 
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३२, रमण कमल डंड रमण इस्ट उत्पन्न दिस्टि : स्टि विन्यान ३३, 
सुयं सुभाव चरण बीज अनन्त सम्मत्त उत्पन्न सम पदवी ३४, साधु 
आचरण वीज दस अवहि न्यान अवहि लेश्या पीत इत्यादि ३५॥ 
अर्थ--अब वनस्पतिकायमें जोवको उत्पत्तिको कहते हैं, जो जीव आत्मज्ञान- 
से गिर जाता हे । जिसके रत्नत्नय धर्म पर आवरण होता हे वह जोब मिथ्यात्वी 
बनस्पतिकायमें आकर जन्म धारण करता है ॥ १॥ शुद्ध आत्मज्ञानका फथन करते 
हैं ॥॥| २॥॥ जब भेदविज्ञानके द्वारा आत्माका अनुभव पेदा होता है ॥ ३ ॥। तब 
सम्यग्ज्ञानमें परिणमन करता हुआ उसके आत्माका अनुभव बढ़ता जाता है ॥४॥ शुद्ध 
स्वरूप ही उपादेय हे, इस इष्ट भावसे आत्मसाका दह्शन इष्ट भासता हे व प्रिय आत्मा- 
नुभव जागृत रहता है ॥।५॥ जेसे-जेसे आत्मज्योतिका प्रेम बढ़ता जाता है बैसे-बैसे 
आत्मदर्शन व आत्मानुभव बढता जाता हैँ ॥६॥| <» आदि शब्दोके द्वारा शब्द रहित 
आत्मा आत्माके भीतर झलकता है। शब्दोकी सहायतासे कमल समान विकसित 
ज्ञान भावको उत्पन्न करनेके लिये शुद्धात्मोक रमण रूपो सरोवर प्रगट होता हे ॥७॥ 
सात भज्ज रूप स्पाह्वाद वाणीके ज्ञानसे जो पदार्थोका यथार्थ ज्ञान हुआ है उसमें 
आत्मज्ञान उपादेय है या सात तत्तवोके ज्ञानमें आत्मज्ञान दृष्ट हें ॥ ८ ॥ चौदह गुण- 
स्थान, चोदह मार्गणा स्थान, चोदह जोव समासके ज्ञानसे जो बोध होता है उसमें 
कमल समान शुद्धात्माका ज्ञान सार हे, उसोके द्वारा आत्माका अनुभव होता हैं ॥९॥ 
आत्मारूपोी क्मलसे स्वय सम्पग्दर्शन पेदा होनेसे आत्माका अनुभव होता हे ॥१०॥। 
आत्मारूपी कमलके प्रकादसे आत्मानुभव होता है ॥ ११॥ जब आत्मासे स्वय 
सम्पग्दशंनकी लब्धि होती हें तब आत्माका यथार्थ ज्ञान होता है ॥॥९२॥ तब हित- 
कारो छ. अक्षरी मन्त्र (३० हां हों छह, हो ह' ) से या छः द्रव्योमे विचार करनेसे 
आत्माका अनुभव होता है ॥।१३॥ हितकारो आत्माको शक्तिसे ही आत्माका अनुभव 
होता है ॥|१४॥ सोलह तरह मन, वचन, कायके निरोधसे स्वय स्वात्मानुभवका लाभ 
होता है । काय दो अर्थात्‌ कायका आसन पद्मासन है या कायोत्सगं हे, कासे २ 
अर्थात्‌ भूमिका स्पर्श कठोर या कोमल हे, रूवे ४ अर्थात्‌ आखसे सुन्दर, असुन्दर, दीघें, 
लघु देखना । शब्दे ४ अर्थात्‌ वचन सत्य, असत्य, उभय या अनुभव कहना । सनप्जय 
४ अर्थात्‌ सत्य आदि ४ प्रकार मनका विचार, इन १६ प्रकार मन, वचन, कायको ये 


क्रिया छोड़कर सन, वचन, काय रुकते हे ॥| १५ ॥ 


२०६ चौवोस ठाणां 


जब यह॒ जीव स्वयं क्षपकर्नेणीपर चढता हे तब विद्येष आत्माका अनभव 
होता है, ज्ञान ज्ञानमें रमण करता है ॥ १६॥। जब यह जीव क्षायिक भावरूप आत्मामें 
या द्रव्पके अबिनाशी गुणों रमण करता हे तब तोन मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्नुति 
कुअवधि नही रहते हैं ॥ १७ ॥ आत्मानुभवके द्वारा चेतनशक्तिका प्रकाश होता है 
॥ १८ ॥ आत्मामें हो आचरण करनेसे स्थल व सुक्ष्म पदार्थोका ज्ञान हो जाता 
है ॥१९॥ निदच्चय रत्नत्रथके भीतर रमण करता हुआ गुणस्थानोपर चढता है (॥२०॥ 
जसे-जेसे आत्मामें ध्यान निशचल होता है, मुक्ति निकट आतो जातो है ॥२१॥ तब 
झानका बविद्येष प्रकाश होता है ॥ २२ ॥ 

स्वय आत्मोक गुफामें गुप्त रूप निर्मल आत्मोक रमण होता हे ॥॥२३॥ तब 
यह परमात्मा जिनेन्द्ररूंपी कमलछके भीतर रमण करता है ॥|२४॥ वज्ञवृषभनाराच- 
संहननके समान दृढ़तासे वीतराग भावसें आनन्द अनुभव फरता हैं ॥ २५ ॥ परम 
ज्ञान इसोसे उत्पन्न होता है ॥| २६ ॥ जितना-जितना विशेष ज्ञान होता हे अपने 
स्वभावसमें दृढता-रमणता बढ़तो जातो है ॥| २७ ॥ तब अनन्त ज्ञानके भोतर रमण 
होता है ॥॥ २८ ॥ अनस्त ज्ञानके प्रकाशइसे निवज्नल मुक्तिका ज्ञान होता है )। २९ ॥ 
इस शुद्ध केवलज्ञानके भीतर कोई इच्छा नहो रहतो हे, इच्छाकों पैदा करनेबाला 
मोह कर्म क्षय हो गया है ॥३३ ०॥॥ कषाय रहित वीतराग विज्ञान झलकता है ॥३१॥ 
आत्मारूपी हितकारी कमलमें व उसके नि३चल टंकोत्कोर्ण स्वभावमें रमण फरनेसे 
उपादेय केवलज्ञान पैदा होता हैं ॥| ३२२ ॥ आपत्मारूपोी कमलके भोतर रसण करनेसे 
अनन्त दर्दोन व अनन्त ज्ञान पैदा होता है ॥३३॥ स्वय आत्माके स्वभावसें आचरण 
करनेसे व उसके अनन्त वीय॑ स्वभाव, सम्यक्त्व स्वभावमें रसमण करनेसे समभावका 
पद प्रगठ होता हे, सामायिक चारित्र होता हे ॥ २४ 0७ साधुओको चारित्रके बलसे 
अवधिदशंन व अवधिज्ञान प्रगट होता है तब छठे व सातवें गुणस्थानमें पोत, पद्म, 
शुक्ल तीन लेश्याएं प्रगट होती है ॥ ३५ ॥ 

इस्ट उत्पन्न न्यान विन्यान ३६, सुयं सूषम सुभाव २७, चेत 
उत्पन्न दंड कपाट ३८, इस्ट उत्पन्न सूष्म २६, सुयं न्‍्यान विन्यान 
जग्त ४०, उत्पन्न नो उत्पन्न न्‍न्यान टंकोत्कीण कमल कलण ४९, इच्छ 
न4न उत्पन्न न्‍्यान विन्यान ४२, सुय॑ं सूष्मघषण आखहु उत्पन्न टंकोति 
पद परम पद ४३, तत्काल रमण पद इच्छ ग्रुपित रमण पद परम ४४, 
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उत्पन्न तिअर्थ ईंजे मध्य रमण पद ४५, उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न 
पद कमल रमण ४६, आत्म गुण गुपित उत्पन्त ठहकार मुक्ति इस्ट 
४७, इस्ट उत्पन्न इस्ट उत्पन्न न्यान विन्यान ४८, सुयं सूष्म सुभाव 
विन्यान विंद ४६, सुय पद विंद परम तत्त परम सुकीय सुभाव ५० 
सूष्म क्रांति सुय लब्धि अलब्धि लब्धि विन्यान विंद ५१, अंग उत्पन्न 
दिस्टि सुक षिपक ५२, हृदय गहिर ग्रुहिज जान पद विन्यान विंद 
५३, परिणाम कलित विन्यान ५४, दिशा पूव सिर अग्न सुक दिस्टि 
दस षिपन न्‍्यान नृत कमल प्रियो ५५ | 
इच्छ हृदय पच्छिम विक्त रूब ग्रुप्ति५६, वाइय गहिज रमण 
उत्पन्न रमण ५७, उत्तर इजें सहकार गहिज सहकार न्यान ५४८, इसान 
उत्पन्न ऊर्ध रमण घुव उत्पन्न ५६, अर्थ अर्थ रमण दिस्टि दिप्ति 
६०, इस्ट उत्पन्न दिस्टि ६१, उत्पन्त दिप्ति रमण ६२, इस्ट उत्पन्न 
विन्यान ६३, सिद्ध धुवं तीथंकर रमण मुक्ति ६४, सिद्ध धुव रोम 
रोम प्रियो रसण ६५, न्‍्यान विन्यान मुक्ति रमण सिद्ध धुवं ६६, 
तस्य विन्यान कि न ६७, सुभावेन जनरंज राग कलरंज दोष मनरंज 
गारो दस मोहंघ न्‍्यान आवरण, दसे आवरण, मोहण आवरण, 
अन्तराय न्यान संक सल्य संक भय सहकार कषाय भय सन वचन 
दिस्टि झडप सहकार कषाय मल्न मिथ्या त्रितव समल उत्पन्न सह- 
कार मभिथ्या देव गरु धमं, कुदेव कुगरु कुधम कुमति कुसंजम कुन्यान 
परिणय, मिथ्या देव मिथ्या गरु मिथ्या धम मिथ्या संजम सिथ्या 
परिणय, मिथ्या प्रमाण, मिथ्या उद्देस मिथ्या परिणय मिथ्या 
प्रमाण मिथ्या संजम मिथ्या तप मिथ्या परिणय विसेष विन्यान 
पतन करोति विन्यान लब्धि न भवति विन्यान न्यान पतन प्राण 
मुख्य तस्य सहकार वनस्पति काय उत्पन्न भवति पयोग मलिन भवतु 
पतन करोतु तस्य सहकार अठारह हजार छत्तीस १८०३६ अंतमु हत 
जामण मरणं भवतु ॥ ६८ ॥ 
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अर्थ--जब उपादेय आत्म तस्‍्वपर लक्ष्य होता हैं तब आत्मज्ञान उत्पन्त 
होता है ॥ ३६ ॥ स्वय सुक्ष्म अतोन्द्रिय स्वभाव अनुभवमें आता है ॥३७॥ आत्मा- 
नुभवके ही अ+पाससे दण्ड कपाट समुवुघात करनेवाले केघलज्ञानीका स्वभाष प्रगट 
होता है ॥ ३८ ॥ दइष्ट आत्मीक भावसे ही सूक्ष्म अतोन्द्रिय स्वभाव झलकता 
है॥ २९ ॥ तब ज्ञानका प्रकाश स्वयं बढ़ता जाता है ॥ ४० ॥ बढ़ते-बढ़ते टको- 
त्कीण निइचल कमल समान आत्मामें रमण होता हे ॥ ४१ ॥ यथार्थ ज्ञानसे ही 
केवलज्ञान प्रगट होता है ।। ४२ ॥ स्वय सुक्ष्म अतीन्द्रिय आत्माके स्वरूपमें आरूढ़ 
होनेसे परमात्माका नि३चल पद प्रगट होता है ॥४३॥। जिस समय शुद्ध पदके ध्यानमें 
तललीनता होतो है तब हो गुप्त परमात्मपद प्रगट होता है ॥| ४४ ।। तब ही रत्न- 
अयमें परिणमन होता हुआ आत्म रसण पद प्रगठ होता हे।॥। ४५॥ आत्म रमणसे 
बढते-बढते शुद्धात्मारूपी कमलमें रसण प्रकट हो जाता है ॥। ४६ ॥॥ 


आत्मामें एक भावसे रसमण होनेसे नि३्चल मोक्षपद प्रकाश होता है ॥४७॥। 
उपादेय तत्त्वके अनुभवसे ही ज्ञानका प्रकाश होता हे १! ४८ ॥ स्वयं ही अतीन्द्रिय 
स्वभावका अनुभव होता हे ॥ ४९ ॥ स्वय ही आत्माके अनुभवसे परमतत्त्व अपने 
आत्माका स्थभाव झलकता है ॥| ५० ॥ सुक्ष्म ज्ञानके चमकनेसे स्वय अपूर्व लब्धियाँ 
या शक्तियाँ प्रगट होती हैं, केवलज्ञानका प्रकाश हो जाता हे ॥५ १॥ द्वादशाग बाणीके 
मननसे क्षायिक सूर्य समान अहंत पद प्रकट होता है ॥| ५२ ॥ मनकी गहरो गुफाके 
भीतर सोक्षसार्ग स्वरूप आत्मानुभव छिपा है जो सनके भोतर स्थिर होनेसे प्रगट 
होता है ।! ५३ ॥ तब आत्माका परिणाम शुद्ध ज्ञानका ही स्वाद लता हे ॥ ५४॥। 
जेसे पुरवेदिशा्में सुयं उदय होता हे तब कमल फूल जाता हे वंसे पृ्वॉके अभ्यास 
द्वारा आत्मानभवरूपो सुर्यके प्रकाशसे क्षायिक झानका धारी कसल ससान प्रिय 
अरह॒न्त पद प्रगट हो जाता है ॥| ५५ ॥ 


सनके पश्चिम भागमें होनेसे अर्थात्‌ मनके छिपनेसे गुप्त आत्म स्वभाव प्रगट 
होता है ॥ ५६ ॥ वायव्यदिशाको गफासें अर्थात्‌ पबनको रोककर आत्साकी गुफामें 
रसण करनेसे आत्मानुभव उत्पन्त होता है ॥ ५७॥ उत्तरदिशामें परिणमनसे अर्थात्‌ 
उत्तम शुद्ध भावसे रसमण फरनेसे भीतर छिपा हुआ ज्ञान प्रगठ होता है ७ ५८ ४७ 
ईशान दिश्वासे उत्पन्न अर्थात्‌ परमात्समाके स्वभावसे प्रगट जो शुद्ध भाव उसमें रमण 
करनेसे अविनाशी स्वभाव झलकता है ॥।| ५९ ॥ परम पदार्थ आत्मामें रसणसे दहशत 
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ज्ञान प्रगट होता है । ६० ॥ उपादेय तस्तवसे हो दर्शन गुण प्रगट होता हैं ॥ ६१ ।। 
व ज्ञान उत्पन्त होता है उसोमे रसण रहता है ॥ ६२ ॥ उपादेय तत्त्वमें रमण 
करनेसे केवलज्ञान होता है ॥ ६३ ॥। तब सिद्ध पद, अबिनाशी पद, तीर्थंकर या 
रत्नन्नयसें रसण पद या मोक्षपद प्रगट होता है ॥। ६४ ॥ सिद्ध पद ध्रुव है, सिद्धका 
हरएक प्रदेश आपमें रसण कर रहा हे ॥ ६५॥ वे हो ज्ञानमें रमण करते हैं, 
वे ही मुक्तिमें रमण करते हैं, वे हो सिद्ध हैं, श्र॒व हैं ॥६६।॥ ऐसे शुद्ध तत्त्वका ज्ञान 
जिसको नहीं होता हे उसका कारण क्या है ॥ ६७ ॥। 

उसका कारण यह है कि आत्माका स्वभाव जनरंजन रागसे, शरीररजन 
बोषसे, मनरंजन मदसे, दर्दान मोहसे अन्धा हो रहा है । ज्ञानावरण, दशेनावरण, मोह- 
नोय, अन्तराय चारों घातीय कर्मोंका ही उदय हे । ज्ञानसें शड्भा होनेसे, शल्य होनेसे, 
भय होनेसे, कधायोके उदयसे, सन वचनका परिणमन विभाव रूप होता हे । कषायका 
मेल भावोमें छाया रहता ह । मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, सिथ्याचारित्र तोनो सलोन 
होते हैं, इससे सिथ्या देव सिथ्या गुरु, सिथ्या धर्मको सानता है । क्ुदेव, कुगरु, 
कुधर्मकी सगतिसे कुमति ज्ञान होता हे, मिथ्या संयम पालता हे, भिथ्या ज्ञानमें 
रमण करता है, उसके भीतर सिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्मंकी श्रद्धा होतो है, 
मिथ्या संयम होता है, मिथ्या परिणति होती है, मिथ्या प्रमाणमें उत्साह रहता हे, 
मिथ्या प्रयोजन संसारवर्द्धक होता हे, मिथ्या परिणति व मिथ्याज्ञानसे संयम झूठा 
पालता हे, झूठा तप करता है, मिथ्या भावोंमें परिणमन करनेसे भेद विज्ञानसे गिरा 
हुआ रहता है, भेदविज्ञानको प्राप्ति नहीं होतो है, भेदविश्ञानके पतनसे प्राणधारीको 
अवस्था यह होती है कि मिथ्यात्वकों सददसे वनस्पतिकायमें जन्म प्राप्त करता है । 
जब उपयोग अशुद्ध रहता है अपर्याप्त होकर एक अंतमु ह॒तेंसें अठारह हजार छत्तीस 
वार जन्म सरण करता है, सुक्ष साधारण निगोदके ६०१२, बादर निगोदके 
६०१२, प्रत्येक वनस्पतिके ६०१२, इस तरह वनस्पतिकायके १८०३६ क्षद्र भव 
एक अन्‍्तमु ह॒तेंमें धारण करके जन्म सरणके कष्ट उठाता है । 

भ्रमण अनन्तकालं तत्र जेन केनापि जीव विन्यान न्‍्यान 
सहकार उद्देस परिणय प्रमाण दिस्टि उत्पन्न भवतु तदि निकल ९, 
अतीन्द्री राग जिन राग दिस्टि जिन दिस्टि २, सन जिन मन ३, 
वयन जिन वयन ४, उक्त जिन उक्त ५, सदकार जिन ओकास ६, 

२७ 
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जिन अन्मोद ७, जिन षिपक ८, जिन मुक्ति ६£, जिन सोख्य १०, 
जिन कमल ११, जिन रमण १२, जिन न्‍्यान १३, जिन लंकृत १४, 
जिन विन्यान १५, जिन न्‍्यान विसेष १६, जिन विषय १७, जिन 
मिथन १८, जिन उत्पन्न १६, जिन हितकार २०, उत्पन्न जिन सह- 
कार २१, उत्पन्न जिन न्यान विन्यान २२, जिन पद परम तत्त २३ 
जिन सुभाव २४, जिन सर्वाथ २५, जिन आसर २६, जिन सुर रमण 
२७, जिन विजन २८, जिन जिन पद २६, जिन अथ ३०, जिन 
तिअथ ३१, जिन समर्थ ३९, जिन समय अन्मोद ३३, जिन सह- 
कार ३४, जिन ओकास ३५, अथे जिन ३६, अनन्त जिन ३७, 
अन्मोद जिन १८, षिपषक जिन ३६, मुक्ति जिन ४०, सुयं लब्धि 
जिन ४१, तस्य सुभाव सुद्ध साथ करोति ४२, तस्य जीवस्य विन्यान 
सहकार निकले सुद्ध विसेष ४७३, अनन्त चतुष्टय ४४, सुख सत्ता 
बोध चेतन्य प्राण लब्धि विसेष ४५, राग दोष विलयंति ४६, आवर्ण 
घाति कम्स विलयति ४७, मिथ्या कषाय सलल्‍य संक भय विलयंति 
४८, उत्पन्न विल्ली ४६, भक्त विली ५४०, विनन्दर विली ५१, सुपन 
बिल्ली ५२, संसय विली ५३, पुग्गल विली ५४, पर्जाय बिला ५५, पर 
सुभाव विली ४६, अन्यान बिली ५७, न्‍न्यान आचरण परमेष्टी न्‍न्यान 
विन्यान अन्मोद ५४८, अवल वली ५४६, विषय विली ६०, अन्मोद 
न्‍्यान अवल वली अनन्त चतुष्टे सक्ष्म प्रतिपादन न्‍्यान अन्मोद 
मुक्ति सुद्ध सुद्धं भवति ॥ ६१ ७ 

अथं--इसतरह वनस्पतिकाय आदिसें अनन्तकाल ज्लरमण करते करते मानव 
जन्म पावे तब किसो जीवकों भेदविज्ञानकी सददसे मोक्षका प्रयोजन हो जाय, सम्य- 
गज्ञानको दृष्टि हो जावे अर्थात्‌ सम्यरुष्टी हो जावे तो ससारसागरसे निकल जावे 
॥ १ ॥ तब अतीरिद्रिय-आत्माके स्वभावमें प्रेम हो जावे, वीतरागसय सम्यग्दशेन हो 
जावे, वीतरागभाव झलक जावे ॥ २ ॥| तब सन जिनेन्द्रमें छबलीन हो ॥ ३े ॥। 
बचनोसे बीतराग जिनेन्द्रका वचन उच्चारण करे ॥ ४ ॥ जिनेत्र कथित कथनको 
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ही बोले ॥ ५ ॥ अनन्त गुणघारी जिनेन्द्रको अपने मनमें बिठा े ॥ ६ ॥ वोतराग 
भावमें आनन्द भोगे ॥ ७ ॥ वीतराग क्षायिक भावकों भावे !! ८ ॥ वीतरागतासे 
पूर्ण मुक्तिका लाभ करे ॥ ९ ॥ वीतराग सुखमें सगन रहे ।। १० ।। जिनेन्द्ररूपो 
कसलसें बस जावे ॥ ११ ॥ जिन स्वभावमें रमण करें ।| १२ ॥ बोतरागता गभित 
ज्ञान रक्‍खे ॥ १३ । बोतराग भावका आभूषण बनावे ॥| १४ ।॥| बोीतरागसय भेद 
विज्ञानकों साधे ॥ १५१४ 


तब बीतरागतामय ज्ञान बढ़ता जायगा ॥ १६ ॥ वोतराग भावको हो 
अपना विषय भोग बना लेगा ॥ १७ ॥ वोतराग भावमें हो लिपटा रहेगा ॥ १८ ॥ 
तब बीतराग भाव ही इस वीतराग सेथुनसे उत्पन्न होगा ॥ १९ ॥ बीतराग भाव 
ही हितकारी ह॥ २० ॥ वही भाव अरहन्त पदकी उत्पत्तिस सहकारी हे ॥२१॥ 
इसीसे वीतरागमय ज्ञान होता जायगा ॥२२॥ तब बीतराग परमात्मतक्त्व प्रगट होगा 
॥ २३ ॥ वही अरहन्त जिनका स्वभाव हे ॥ २४ ॥ यह जिनपद सर्व पुरुषार्थसे 
पूर्ण हु ॥ २५ ॥ वीतराग जिनेन्द्रका स्वभाव अविनाशी है ॥| २६ ॥ तब बीतराग- 
मय ज्ञान सूर्यमें रमण होता है ॥॥ २७ ॥ वीतरागभाव प्रत्यक्ष प्रगट होता हे ॥२८॥ 
वही परम जिनका पद है ॥ २९ ॥ वहो यथार्थ आत्मा पदार्थ हैं ॥ ३० ॥ वहीं 
निशच्य रत्नत्नय भाव है ॥ ३१॥ वहों जिनेन्द्र प्रभु अनन्त वीयँंबान है ॥ ३२ ॥ 
वही बीतराग आनन्दमय परमात्मा है ॥ ३३ ॥ वही मोक्षका फारण वीतरागभाव 
हैं ।। ३४ ॥ वही अनन्त बीतरागभाव हैं ।। ३५ ॥ वहो बोतराग पदार्थ हे ॥३६।॥। 
बही अनन्त शक्तिधारो जिनराज है ॥ ३७ ॥ वह आनन्दसय जिन हे ॥ ३८ ॥ 
वही क्षायिक जिन ह ॥ २९ ॥। वही मोक्षरूप जिन हे ॥ ४० ॥ जिन्होंने जिनपदको 
स्‍्वय प्राप्त किया हे ॥| ४१ ॥ उनका स्वभाव शुद्ध रहता हे ।॥ ४२ ॥ उस जोवके 
भेदविज्ञानकी सहायतासे विद्येष शुद्धि प्रगट हो जाती हे ॥ ४३ ॥ अनन्त ज्ञानादि 
चतुष्टय प्रगट हो जाते है ।। ४४ 0 सुख सत्ता ज्ञान ब स्वानुभूति सय चेतन्य ऐसे 
चार निउचय प्राण प्रगट हो जाते है।। ४५ ७ राग हेष भाव दूर हो जाते हैं ।(४६।॥। 
चारो घातीप कर्म क्षप हो जाते हैं | ४७ ॥॥ मिथ्यात्व कषाय, शद्धूत, भय, शल्यादि 
चले जाते हैं ॥| ४८ ॥ जन्म मरण बन्द हो जाते हैं ॥ ४९॥ विषयभोग नहीं 
रहता है ।। ५० ॥ विधय सुख नही रहता है ॥५१॥ स्वप्न समान क्षणिक अवस्था 
नही रहतो है ॥| ५२ ॥ सब संशय सिट जाता है ॥ ५३ ॥ पुदुगलोका सयोग या 
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शररका संयोग छूट जाता है ॥। ५४ ॥ सांसारिक पर्याय नहो रहतो है ॥ ५५ ॥ 
पर स्वभाव चला जाता हे, स्वस्वभाव बना रहता है । ५६ ॥ सब अज्ञान क्षय हो 
जाता है ॥ ५७॥। ज्ञानमें आचरण होता है, परप्त पदमें रहने वाला आत्मा ज्ञाना- 
ननन्‍्दकों भोगता है ॥ ५८ ॥ अनुपप्त बलफा धारी होता है ।। ५९ ॥ सर्व विषयोका 
भाव क्षय हो जाता है 0! ६० ॥ अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य आदि अनन्त 
चतुष्टयका धारी सुक्षम अतोन्द्रिय स्वभावका धारी ज्ञानानन्दमय मसुक्तिकों पाकर 
परम बुद्ध व सिद्ध हो जाता है ॥ ६१ ॥ 


नीच निगोद सुभाव--नीच निगोद सुभाव, जिन उक्तं न 
दिस्टते १९, जिन उक्त सुद्ध बोध विन्यान विंद २, जिन उक्त उत्पन्न 
उत्पन्न हितकार न्यान ३, उत्पन्न सहकार न्‍्यान ४, उत्पन्न न्‍्यान 
विन्यान पद ५, उत्पन्न न्‍्यान दिस्टंति नीच सुभावेन नीच निगोद 
६, जिन उक्त सम्मत्त सम ७, उक्त समय सम दिस्टि न्‍्यान अंकुर 
८, सम दिस्टि दर्सि न्‍्यान ६, सम दिस्टि वीज उत्पन्न १०, सम 
दिस्टि सुद सुभाव ११, सम दिस्टि न्‍्यान अन्मोद १२, हितमित 
परिणे कोमल १३, अवगाहन न्‍्यान जिन बली दिस्टि १४, अवगाहन 
न्‍्यान सुयं रमण १५४, जिन विजन सुर अगुरु लघु न दिस्टते १६, 
बाधा विलय शरीर बाधा रहित १७, एवं प्रभाव जिन उक्त १८, 
जिन उक्त न दिस्टिन समय न सहकार १६, न दिस्टि विप्रियो करें 
बोले २०, जिन समय, जिन सुभाव, जिन मिलन, न्‍्यान रमणन 
दिस्टइ न रमइ न सुभाव॑ न सहद असहनी २१, नीच सुभाव जिन 
उक्त विल्ली कर नीच निगोद जिन उक्त गरु न मूल सेवइ इत्यादि २२। 

न्यान ब्रत अहिंसा इत्यादि सूक्ष्म सुभाव तत्काल उत्पन्न 
तप आचरण चरण २३, कुन्यान विवरजितं आयरण २४, सुद्ध पडिमा 
तिअर्थ २५, दान अनन्त विसेष २६, परम व्यक्त रूप :७, जाति 
उत्पन्न लंकंत गम्य अगस्य २८, अन्यान अख्रत न्‍यानं न २६, खत 

मण ३०, दसि रमण ३१, न्‍्यान रमण ३२, चरण रयण तप ३३, 
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जिन उक्त सुष्म सुभाव सुष्म क्रांति ३४, तस्य प्रभाव न द्रिस्यते 
न सहइ न समह्ट न सहकारे ३५, जनरंजन राग बंध आक्रांत करण 
प्रिय ३६, उक्त ब्त करण गुण छंडे ३७, तब करण, पडिमा करण, 
दान करण, पानी गालन करण, अन्यान थुति करण, रयण तय करण, 
नीच मिथ्या सहाइ, भय सहाइ, सल्य सहाव, संक सहाइ, स॒ष्य 
करण उवणसनं करोति जिनवयण लोपनं करोति ३८, करण सुभाव 
दिस्टि करण सहकार नीच सुषिणी घुभाई जिन उक्त लोपनं नीच 
निगोद ॥ ३६ ॥ 


अर्थ--अब नोच निगोद स्वभावकों कहते हे । जिन परिणाप्रोसे साधारण 
वनस्पति निगोद पर्याय पानेका बन्ध पडता है उन भावोकों दिखाते हैं । जिसका नीच 
स्वभाव निगोदमें जानेयोग्य होता है वह जिनेन्द्र कथित तत्वपर श्रद्धा नही लाता 
है ॥१॥ जिनेन्द्रने कहा है शुद्ध ज्ञान स्वभावका अनुभव करना चाहिये ॥२॥ जिन 
कथित तस्‍्वोका मनन करते-करते हितकारी ज्ञान पैदा हो जाता है ॥३॥ यह ज्ञान 
केवलज्ञानका कारण है ॥ ४ ॥ इसोसे केवलज्ञान पद प्रगट होता हे .। ५ ॥ परन्तु 
नोच स्वभाव होनेके कारण मिथ्यात्वीके भीतर आत्मज्ञानकी श्रद्धा नही होती है । 
ऐसा जीव नीच निगोदकफों गति बॉघ लेता है ॥६॥ जिनेन्द्रने कहा हे कि सम्यर्दर्शन 
एक सम्त या वीतराग भाव है ॥ ७॥ ऐसो बताई हुई आत्माको समदष्टि ही केवल- 
ज्ञानका अक्र है ॥॥ ८५ ॥ समदृष्टिसे द्शन ज्ञान प्रकाश होते है ।। ९ ॥ तमदृष्टिसे 
आत्म वीर्य प्रगट होता है ॥। १० ॥ समदृष्टिसे शुद्ध स्वभाव चमकता है ॥॥ ११ ॥ 
समदृष्टिसे ज्ञानमें आनन्द भासता है ॥ १२ ,। इसीसे हित रूप व मर्यादा रूप व 
कोमल नम्र भाव रूप परिणमन रहता है ॥ १३ ॥ इसीसे अनन्तज्ञान धारों 
बीतरागका बलवानपना झलकता है ॥ १४॥ ज्ञानमे डुबना स्वथ आपमसें रमण 
करता है ॥ १५ ॥। 

बीतरागी आत्माका प्रगट सुर्ये सम स्वभाव >गुरुलघुरूप मिथ्यातोको श्रद्धा- 
में नहों आता है ॥ १६ ॥ सिद्ध स्वभावमें कोई बाधा नहों हे, उनका ज्ञान शरीर 
अध्याबाघ है ॥॥ १७ ॥ ऐसा जिन कथित आत्माके तस्‍्वका प्रभाव है ॥१८॥ परन्तु 
जिन कथित तस्वपर भिथ्यात्वीकों श्रद्धा नहों होती हे, उसे आत्माका तत्त्व भाता 


२१४ चौबीस ठाणों 


नही, वह आध्यात्मिक तत्वको सहन नहीं कर सकता है ॥ १९ ॥ उसे आत्माकी 
चर्चा प्यारी नही लगतो हू, वह विरुद्ध बर्ताव करता है व विरुद्ध ही बोलता है ॥२०१॥ 
उसकी श्रद्धा वोतराग आत्मापर, जिन स्वभावपर, जिनको भक्तिपर, ज्ञानके रमने- 
पर नहों होतो है, उसे वे सब बातें रुच्चकर नहीं प्रगट होतो हैं, वहु तत्त्व चर्चाको 
सहन नहों कर सकता है, उसका भाव असहनेका हो जाता हे ॥२१॥ उसका ऐंसा 
नीच स्वभाव होता हैे। वह जिनवाणोका कथन नही जानता है, वह नोच निगोद 
स्वभावोके कारण जिन कथित सच्चे गुरुको जरासी सेवा नहीं करता हे इत्यादि उसे 
सच्चा देव गुरु शास्त्र नहीं सुहाता है ॥ २२॥ ज्ञान पूर्वक आऑहसा ब्रत आदि व 
सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्माके स्वभावसे उत्पन्न तपसे आचरण करना ॥ २३ ॥ मभिथ्या 
ज्ञान रहित चारित्र ॥ २४ ॥ शुद्ध रत्नत्रयमयी आदशें ॥ २५ ॥ 

अनन्त परिणसन रूप दान अर्थात्‌ आपमें आपका सुख देना ऐसा परिणसन 
॥ २६ ॥ आप हो वान लेनेवाला पात्र प्रमट है ॥२७॥। जो स्वभावसे स्थल सूक्ष्म 
सर्व ज्ञानसे शोभित है ॥ २८ ॥ जहाँ न कुमति है न कुश्रुत ज्ञान है ॥ २९ ॥ जो 
शास्त्रमें रमण करता है ॥ ३० ॥ जो सम्पग्दशंनमे रमण करता है ॥॥ ३१ ॥ जो 
ज्ञानमें रमण करता है ॥ ३२॥ जो रत्नन्नयभें आचरण करता हैं ॥ ३३ ॥ वहाँ 
जिन कथित सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभावमें ही अतीन्द्रियपनेकी शोभा हे ॥| ३४ ॥ नीच 
निगोद स्वभावधारोी मिथ्यादुष्टोके भोतर ऐसा आत्मप्रभाव नही दिखलाई पडता हे, 
उसको आत्मकथन नहों रुचता हे वह सहन नहीं कर सकता हें ॥| ३५ ॥ वह जन- 
रजन रागमें बन्धा हुआ इंद्रियोके द्वारा भोगको क्रिया करता हे ॥ ३६ ॥ जिनवाणी 
कथित ब्रत क्रिया व गुणोको छोड़ देता है, ध्यानमें हो नही लेता है ॥| ३७ ॥ इस 
मिथ्यात्वीकों इन बातोका उपदेद नहीं लगता हे कि तप करो, श्रावककी प्रतिमाएँ 
पालो, दान करो, पानो छानकर पोओ, जिन आज्ञाको प्रद्यसा करो, रत्नत्रयका 
आचरण करो, नीच मिथ्यात्व स्वभावके कारण भय स्वभाव, इल्य स्वभाव, शरद 
शील स्वभावसे यह सब सुखकारो उपदेश नही रुचता हे । वह जिन वचनका लोप 
करता है, आज्ञा उल्लंघन करता हें ॥ ३८ ॥ इद्रियोके भीतर रमनेका श्रद्धान 
रखता है उसका स्वभाव सुखिया हो जाता हे । जो जिनवाणीका लोप करता है 
वह नोच निगोदगति बाधता है ॥ ३९ ७ 


जिन उक्त जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारो, 
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न्‍्यान आवण, दर्सि आवर्ण, मोहक आवर्ण, न्‍्यान अन्तर, संक सल्य 
संक भय, कषाय, मिथ्या कुन्यान, त्रिविहि कम्म, अन्मोय विरोध १, 
विलय न दिस्टि न सब्द न उत्पन्न न सहकार न ओकास, न अन्मोद 
न विषय न समय न सहकार, सुभाव न करोति २, कंन सुभावेन 
जनरंज कलरंज मनरंज दस मोहंध सुभाइ जिन उक्त न दिस्टते 
३, न्‍्यान उक्त न समाह न सुहाइ नसहकार, जिन उक्त पद लोपनं 
नीच सुभाव, नीच निगोद ४। 


जिन उक्त अष्यरं, अबय रमण, परम अष्यर, परम अष्यर 
परम सुर रमण ५, विजन रमण, पद रमण, अथ रमण, तिअर्थ रमण 
६, समथ रमण ७, समय रमण, सहकार रमण ८, ओकास रमण 
६, अन्मोद रमण १०, न्‍न्यान षिपक रसमण ११९, मुक्ति रमण १२, 
सूक्ष्म सुख रमण १३, रंज रमण १४, उत्पन्न रंज १५, उत्पन्न सुयं 
लब्धि रंज १६, सोलही रंजन १७, जं षिपिय रमण १८, तं॑ नंद रूत्र 
१६, हितकार रंज २०, हितकार सुय॑ लब्धि रंज २१, सोलही रंज 
कमल पाॉरणाम २२५, ममल अनन्त तं अमिय रमण २३, रोम प्रियो 
रमण २४ । 


त॑ नन्‍्द आनन्द सहकार रंज २५, सुयं लब्धि षिपक इृष्ट 
उत्पन्न २६, सोलही गुपिज ग्रहिज परिणाम २७, ममल अनन्त ननन्‍्त 
रंज २८, त॑ चेय दिप्ति दिस्टि २६, नन्‍त दिप्ति रमण ३०, त॑ नन्‍्द 
आनन्द चिदानन्द ३९, विन्यानु रंज जान ३२, सुय॑ लब्धि इस्ट 
उत्पन्न सोलही परिणाम ३३, इष्ट उत्पन्न ममल नन्‍्तानन्त रंज 
न॑ रमण ३४, जिन रमण ३५, त॑ं नन्द आनन्द चिदानन्द त॑ सहजा- 
नन्‍द ३६, रंज जिन रंज समर्थ ३७, अंगदि अनन्तानन्त पद विंद 
३८, सर्वांग लोक अवलोक अनन्तानन्त परिणाम ३६, जिन उक्त 
मुक्ति ४० । 
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तस्य सुभाव मनरंज गारो बन्धान मोहंध दस दिष्टि, जन- 
रंज कलरंज विषय दिस्टि करण क्रिया, उददेस करण क्रिया, गारो 
करण क्रिया, राग करण क्रिया, दरसे मोहंध करण क्रिया, वयकरण 
क्रिया, तवकरण क्रिया, गारो जिन उक्त लोपन नीच सहकार पर्जाय, 
गारो जिन उक्त न दिस्टउ न सहउ न वयन न उक्त न समईन 
सहकार नीच सहाइ मिथ्या भयभीत जिन उत्तु लोपनं करोति, त॑ 
नीच निगोद, जिन उत्त नन्‍्त चतुष्टे गारव सहकार लोपनं करोति, 
नीच सहकार नीच उत्पन्न मन नीच सब्द वयण नीच ४१ । 


क्रिया सहकार क्रांति नीच ४२, जाति उत्पन्न नीच ४३, 
कलण नीच ४४, रुचि प्रिये नीच ४४, मान अभिमान नीच ४६, 
न्‍्यान नीच ४७, करणतव नीच ४८, बल बीज नीच ४६, सहकार 
नीच ५०, पद नीच ५१, स्पर्सन नीच ५२, रसन नीच ५४३, घाण 
नीच ५४, चषु सोन्र नीच ५५, सब्द नीच ५६, सुभाव इन्द्री इष्ट 
विषय नीच ५७, नीचश्री ५८, नीच राग ५६, नीच भय ६०, नीच 
पद ग्रहण ६१, नीच जोइ' ६२, न समय मे मूर्ति ६३, नीच सुर रमण 
६४, विषय नीच ६५ , विस्वास विषय नीच ६६, पर्जाव दिष्टि सह- 
कार विषय रिद्धि नीच ६७, नीच सहाउ ६८, नीच चेत ६६, नीच 
उत्पन्न पर्जाव ग्रहण अन्मोद ७०, विषय प्रपंच पर्जाव विश्रम सह- 
कार रमण ७१, शिष्य अशिष्य उत्पन्न उपाय नीच ७२, नीच सब्द 
७३, नीच अलाप सुभाव ७४, सभावेन अनन्त नीच सहाउ, नीच 
निगोद भ्रमणं करोति, इतर साभत्रेन जिन उत्त लोपन इतर निगोद 
नीच इतर सुभाउ जिन उत्त लोपनी नीच इतर गति अनादिकाल 
भ्रमणं करोति ७५। 

अथं--जिनेन्द्र भगवानने कहा हे कि जनरजन राग, शरोर रजन दोष, सन- 
रजन अभिमात, ज्ञानावरण कर्म, द्शनावरण कसे, सोहनोय कर्म, अन्तराय कर्मके 
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व प्रीति लोच का्मोंकी तरफ होतो है ।। ४५ ॥ वह नीच कामोंको करके अभिमान 
रखता है )। ४६॥ उसका ज्ञान मिथ्या व नोच होता है ॥ ४७ ॥| चह मिथ्या तप 
करता है ॥। ४८ ॥| वह अपने बल वोयंको नीच काममें खर्च करता है ।| ४९ ॥ 
वह नोचोको सगति रखता हे ॥ ५० ॥ बह नोच पदमें पडा रहता है या उसका 
पग नोच कामोमें ही पडता है ॥ ५१ ॥ वह स्पर्ोन इन्द्रियका विषय नीच व खोटा 
कुआचाररूप करता है ।। ५२ ॥ वह रसना इन्द्रियका विषय नीच रखता है, अभक्ष्य 
खाता है ॥। ५३ ॥ उसका नाकका विषय नीच होता हैं ।। ५४ ।। आँखोका व 
कानोका विषय नोच व खोटा होता है ।! ५५॥ वह नोच बुरे शाब्दोकों बोलता 
है ॥ ५६ ॥ 

उसका स्वभाव पाँचो इन्द्रियोके नोच व अन्यायपुर्ण विषयोके सेवनमें लगा 
रहता हूं ॥ ५७ ॥ उसको लक्ष्मी नीच कामसे आती है व नीच काममे खच्चे होती 
ह ॥ ५८ ॥ उसका राज्य नोच व अन्यायपुर्ण होता हे ॥॥ ५९ ।। वह नोच व निद- 
नोक भय रखके कायर रहता है ॥ ६० ॥ वह नीचे पदोको ग्रहम करता हें, नीच 
निदनीक खोटे कामोके प्रचारमे मुखिया बन जाता हें ॥ ६१ ॥ उसको दृष्टि नीच 
ही होती है ॥ ६२ ॥ वह कभी ज्ञानमृति आत्माकों नहीं देख पाता है ॥ ६३ ॥ 
वह नीच गानोके सुननेमें रसण किया करता है ॥| ६४ ॥ वह खोटे विषयोको सेवता 
है ॥ ६५ ॥ उसका विश्वास या विषय नोच होता हे, उसको मिथ्या तत्त्वोका 
विश्वास होता है ॥| ६६ ॥ 


शरीरमसें मगनताके कारण खोटे धनकों व विषयोको ग्रहण करता है ॥६७॥ 
उसके मित्र भी नीच होते हैं ॥१६८।। उसको चेतना नीच व बेखबर अन्धो रहती है।१६९।॥ 
वह नोच अवस्थाके ग्रहणमें आनन्द मानता है ॥ ७० ॥ वह विषयोके प्रपठ्चजालमें 
फेसा रहकर शरीरकों भ्रमसे अपना मानता हुआ उसोमें रमण करता है ॥७१॥ वह 
गुरु होकर शिष्योकों व धनादि परिग्रहको नोच उपायोसे सग्रह करता हैं ॥॥ ७२ ॥ 
उसके दाब्द नीच मार्गके प्रेरक होते है । ७३ ॥॥ उसका स्वभाव नीच वार्ताल्ापका 
होता है वह स्त्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजाकथाएं , प्रसन्‍न होकर किया करता 
हैं "" ७४ ।, ऐसे हो अनन्त प्रकारके नोच स्वभावसे नोच निगोदकी पर्यायमे जाकर 
अ्रमण किया करता है । अन्तर आत्मासे भिन्‍न बहिरात्मा स्वभावसे जिन कथित 
आज्ञाको लोप करके मरके इतर निगोदमें जन्म लेता हैं, जिसका स्वभाव बहिरात्मा- 
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रूप हें। जो जिन को आज्ञाका खण्डन करता है वह नीच प्राणी नोच गतियोंमें अनन्त- 
काल अमण करता रहता है ॥ ७५ ॥ 


भावषार्थ-यहाँ यह दिखलाया है कि निगोदमें यह जीव फंसे भावोसे जाता 
है, जहाँसि निकलना अनन्तकालमे भी कठिन हे । 


नीच लब्धि १, लोभ नीच २, कोप अनन्त ३, नीच मान 
अनन्त ४, नीच माया, पर्जाय अनन्त विसेष ५, त्यागी मिले नीच 
विषय अनन्त पर्याय ६, न सिले त्यागी पर्जाय मिलण अनन्त पर्याय 
७, न मिले विषय मिलन न विषय पर्जाय रष्यनं करोति ८, विषय 
रमण सुभाव नीच मिलन मिथ्या पर्जाब ६, त्यागी मुक्त पर्जाव 
१०, अत्यागी पर्जाव ग्रहण ११, नीच रमण समय त्यागी पर्याय १२, 
समय अत्यागी १३, न समय समय १४, मिथ्या रमण प्रकृति १५, 
भिथ्या प्रकृति त्यागी मुक्त अप्रकृति पर्जाव १६, व्यागी अमुक्त ग्रहण 
समय प्रकृति १७, मिथ्या रमण पकानत १८, त्यागी सुभाव रमण 
अनेकांत पर्जाव १६, त्यागी न मुक्त ग्रहण करोति २०, एकांत मिथ्या 
रसमण २१, तिश्रियो मिथ्यात प्रियो २२९, त्थागी मिलण अनन्त पर्जाव 
त्यागी विप्रियो भवतु २३, विप्रिय मिथ्या रमण नीच बुद्धि २४, 
नीच पर्याय रमण २५, नीच निगोद पतन भवतु २६, जिन उक्त 
न्‍्यान रमण २७, प्रथम न्‍्यान पद श्रेष्ठ पद २८, न्‍्यान विन्यान 
सहकार मिलन आहार २६, न्‍्यान सहकार आहार ३०, बाधा रहित 
अबाधा आहार ३१ । 


इच्छित न्‍्यान रमण बाधादि मुक्त भेषज ३२, भेषज बाघा 
पर्जाय अनन्त मिलण ३३, संसार सरीर भोग उपभोग मन, बच, 
क्रांति, ऊंत, कारित अनुमत ३४, बाधा उद्देस परिणे प्रमाण ३५, 
बाधा इन्द्रय विषय दिस्टि ३६, अदिस्ट रिस्टि ३७, रिस्टि समय 
इस्टि ३८, सह इष्ट उत्पन्न इष्ट ३६, अत्याग मुक्ति इष्टि ४०, 
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बशीभूत हो, शंका शल्य भयमें पड़कर, कबायोके आधोन हो, मिथ्याज्ञान घारकर, 
द्रव्यकर्स, भावकर्स, नोकस, तोन प्रकार कर्सोसे प्रस्ति रहकर सच्छे आनन्दका 
लाभ इस जोवने नहीं किया ॥ १ ॥ इन सब पर भावोका नाश नहीं हुआ । क्योकि 
इस जोवने कभो अपने स्वभावपर दृष्टि नहीं दो । न शब्द सुने, न ज्ञान पेदा हुआ, न 
कोई सहायता मिलो, न स्वभावमें प्रवेश किया, त स्वभावका आनन्द लिया, न उस 
तरफ ध्यान हां लगाया ॥ २ ॥ क्यों ऐसा हुआ, कारण यही है कि जहाँ जनरज, 
दरीर रंज, मनरंज भाव होता है व दर्शनमोहसे श्रद्धान अन्धा होता हैं वहाँ जिनेन्द्र 
कथित उपदेशपर श्रद्धा या रुचि नहीं होतो है ॥! ३ ॥( ज्ञानकी बातें उसे नहीं 
सुहाती हैं । वह ज्ञानकी संगति नहीं करता हे, वहु जिनवाणोके कथनका लोप करता 
है, जिन आज्ञाकों नही मानता है, ऐसे नोच स्वभावको नीच निगोदरगें जानेके लायक 
स्वभाव कहते हें ॥ ४ ॥ जिनेन्द्र भगवान्‌कों बाणीमें ये अक्षर प्रगठ हुए हैं कि 
अक्षय या अविनाशी आत्माके स्वभावसें रसण करना चाहिये । उनका श्रेष्ठ उपदेश 
यही है कि परम अक्षर स्वभाव अविनाशी परमेश्वर स्वभावसे या परम सूर्यमें रमण 
करों ॥। ५ ॥| 

किसी शब्दके व्यब्जनमें रसण जे पदसें रसणका यही भाव हैं कि आत्सा 
पदार्थमें रणण किया जावे यथा रत्नञ्रय स्वभावमें रमण किया जाबे ॥। ६ ॥ स्वरूप- 
मे रमण करना ही शक्तिशाली रमण है ॥ ८॥ उसीको समय या आत्मामें रमण 
कहते है ॥ ८ ॥ यहो मोक्षमार्गमें रमण है ॥॥९॥॥ यही अनन्त गुणोमें रमग हे ॥१०॥॥ 
यही आात्मानन्दर्मे रमण है ॥॥ ११ ॥ यहो मोक्षस्वभावस्ते रसण & ॥| १२ ॥ यही 
सुक्ष्म अतोन्द्रिय सुखमें रमण है ।। १३ ॥ यही आनन्द रमण है ।। १४ ॥ इसीसे 
आनन्द गुण बढ़ता हैं ॥ १५॥' इसीसे स्वय प्राप्त होनेवाला अनन्त सुख होता 
है ॥ १६ ॥ स्वरूपमें रसण सो ही दर्शनविशुद्धि आदि षोडशकारण भावनाओमें 
रमण है ॥ १७॥ यही निर्मल पदमें रमण है ।। १८ ॥ वही आनन्द स्वभाव 
है ॥ १९ ॥ वहीं हितकारो आनन्द हे ॥ २० ॥ वही हितक्कारी स्वय प्राप्त होने- 
बाला अनन्त सुख है ।। २१ ॥ वहीं षोडशकारण भावनाओकी मसगनतासे आत्मा- 
रूपी कमलका भाव झलकता है ॥ २२ ॥ वहीं अनन्त शुद्धातामे अमर रूपसे रमण 
है ॥ २३॥। 

वहाँ ऐसा रसण हैँ कि साधकका रोस-रोम प्रफुल्लित हो जाता है ७ २४ ॥ 

२८ 
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वहों परमानन्द सहित मग्नता है ॥ २५ ।। इसोसे स्वयं झलकनेबाला क्षायिक दृष्ट 
पद प्रगट हो जाता है ।। २६ ॥ यही घोडशकारण भावनाओके द्वारा आत्माकी 
गफासे विराजित शुद्ध भाव है ॥ २७ ॥ वही शुद्ध व अनन्त आनन्द है॥ २८ ॥ 
यहीं चेतनाका दर््षन व ज्ञान है ॥| २९ ।। यही अनन्तन्ञानमें रमण हैं ॥॥ ३० ॥ यही 
आनन्दमय चिदानन्द पद है ॥ ३१ ॥ वही ज्ञानानन्द मोक्षमार्ग है ॥ ३२ ॥ वहीं 
स्वय शक्तिसे उत्पन्नवाले षोडशकारण भावनाओका परिणाम है ॥| ३३ ॥ वही 
उपादेयरूप प्रगट अनन्त आनन्दसें सगनता हैं ॥। ३४ ॥ वही जिनेन्द्रके भोतर रमण 
है॥ ३५॥ वही ननन्‍्द है, आनन्द हे, चिदानन्द हे, सहजानन्द हे ॥ ३६ ॥ वहीं 
बोतरागसय आनन्द व वीर्य है॥ ३७ ॥ वही अनन्त गुणधारी आत्माका अनुभव 
है ॥ ३८ ५ वहो पूर्ण लोकको देखनेवाला भाव प्रगट होता हे ॥ ३९ ॥ बही जिनेन्द्र 
कथित सोक्षका स्वभाव हैं ॥ ४० !॥ 


परन्तु इस शुद्ध आत्म स्वभावकों वह नहीं देख सकता है, जिसका स्वभाव 
मनको रजायमसान करनेवाले अभिमानमें ग्रसित है, जिसका श्रद्धान वशेनमोहसे 
अन्धा है, जो मानवोके प्रसन्‍न रखनेमें व शरोरको राजी रखनेमें फेंसा है, जिसको 
दृष्टि पाँचो इद्रियोके विषयभोगमें उलझो हे, जो विषयोको क्रिया ही किया करता 
हे, विषयभोगका प्रयोजन रखकर जो कास करता है, जो अभिमानको पुष्ट करने- 
वाली क्रिया करता हे, जो रागकों बढानेवाली क्रिया करता है, मिथ्यात्वकों पोषने- 
वालो क्रिया करता है, मिथ्यात्व सहित ब्रत करता है, तप करता है, अभिमानके 
वश हो जिनेन्द्रको आज्ञाको छोप करता है, नोच परिणाम या अवस्था रखता है, 
सदके कारण जिनेन्द्र कथित तत्त्वका श्रद्धान नही करता है न देखता हे न उसे 
सुहाता है, न स्वयं कहता है, न कथनको सुनता है, न कभो तत्त्व ज्ञानियोका सग 
करता हे, नीच स्वभावकों धारके मिथ्यात्वके कारण भयभोत रहता हैँ । जिनेन्द्र 
कथित आज्ञाकों लोप करता है, ऐसा हो प्राणी नीच निगोद स्वभावका धारी है, 
आत्माम अनन्तज्ञानादि चतुष्टपकी शक्ति है, वह नीच अभिमानसे इस बातको 
नही मानता हे, उसका सन भो नोच विचार करता हे, उसके शब्द भी नीच निक- 
लते हैं, उसकी बाणो भो नोच होतो है ॥ ४१ ॥ 


उसकी सर्व कायको क्रिया भी नोच होतो हे ॥। ४२॥ वह नीच जातिमें 
पंदा हो जाता हे ॥ ४३ ॥ उसका व्यवहार नीच होता है ॥| ४४ ॥ उसकी रुचि 
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निन्‍दनोय अवस्थासें रसमण करता है ॥ २५ ॥ इसीसे वह नोच भावसे निगोद पर्याय- 
में गिर पड़ता है ।। २६॥ परन्तु जो जिनेन्द्र कथित सम्यग्ज्ञानमें रमण करते हें 
॥ २७ ॥ वे केवलज्ञानके णएदकों हो श्रेष्ठ पद सानते हें ॥। २८ ॥ वे उसी बातको 
ग्रहण करते हैं जिससे ज्ञानकी वृद्धि हो ॥| २९ ॥ ज्ञान बढानेको ज्ञानका ही आहार 
करते हैं ॥ ३० 0७ उनपर बाधा रहित ज्ञानका आहार ऐसा होता हे जिससे कोई 
बाधा नही पहुँचा सकता है ॥ ३१ ॥ यह उपादेय शुद्ध ज्ञानमें रमण करते हें । यही 
वह बाधारहित औषधि है जिससे संसार रोग मिठता है ॥ ३२॥ इस ससारमें 
बाधाकारोी अनन्त पर्याय मिल चुकी हे जिनमें सच्चा सुख नहों पाया ॥। ३३ ॥। 


इस संसारमें शरीरोको धारकर सन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे 
नो प्रकार भोग-उपभोग ही करता रहा ॥ ३४ ॥ बाधाकारी सस्तारका ही उद्देश्य 
रहा व इसी सिथ्याज्ञानमे परिणमन करता रहा ॥३५॥ बाधाकारो व ससारवद्ध क 
इद्रियोके विषयोमें हो दुष्टि रही ॥३६॥ हानिकारक सिशथ्यादुष्टि बनो रही ॥३७॥ 
हानिकारक आत्माकी परिणति ही अच्छी लूगो ।॥। ३८ ।॥। इसी इष्टभावसे इसी इृष्ट 
परिणतिको अर्थात्‌ खोटी परिणतिकों ही बढ़ाता रहा ॥। ३९ ॥ त्याग भाव नहीं 
सुहाया, भोगोंमे ही प्रेम करता रहा ॥ ४० ॥ ऐसे शब्द कहता रहा जिससे शब्द 
रहित आत्माका लोप हो, अर्थात्‌ आत्मज्ञानसे विपरीत बातें कीं ।| ४१ ॥। पुण्यरूपो 
सरोवरसे उत्पन्न कमल समान घन, धान्ध, मणि, रत्न आदि विभूतिमें रमण करता 
रहा ॥ ४२ ॥ इस संसाररूपो रोगसे मुक्त होनेकी औषधि यहो है जो बाधा रहित 
मुक्तिका पता मिल जावे-स्वानुभव हो जाबे।। ४३ ॥| तब उसका ज्ञान भय रहित 
हो जाता है । उसको अपने स्वरूपमें निःशंक भाव हो जाता है, वह निर्भय ज्ञानको 
ही देखता है ४४७ वह आत्माके ज्ञानमें रमण करनेवाला त्यागी हो जाता है ॥॥४५॥ 
बह स्वय मोक्ष स्वरूपो शुद्धोपपोगी हो जाता है ॥। ४६ ॥। वह स्वय ज्ञान स्वरूपमें 
रहनेबाला स्वभाव रखता है ।। ४७ ॥ उसको अपने स्वरूपमें भय नही रहता हे, 
इसका सर्वे भय, सब दाल्य, सब शकाए' क्षय हो जाती हैं ॥ ४८ ॥॥ वह शका व 
इल्यसे रहित निर्भय रहता है ॥४९॥ वह अमूर्तीक पर वस्तुके ग्रहणका त्याग स्वरूप 
हो रहता है ॥ ५० ॥ वही सच्चा त्यागो हे, वही मुक्त स्वभाव है ॥| ५१ ॥ उसका 
लक्ष्यबिदु शुद्ध आत्मतत्व है, बहु तो आनन्ददाता ही हे, वह त्यागी इस आनन्दके 
लेनेवाला पात्र है। 
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भावार्थ--आप ही वह पात्र है, आप ही दातार हे, आपसे आपको वह आनन्द 
देता है ॥ ५२ ॥। 


इस तरह ज्ञानीको मोक्ष स्वभावकी प्राप्ति होती हे ॥।५३।॥ परन्तु यदि इस 
भावको जो नहीं पाता है वह जैसा जिनेन्द्रने कहा हे नीच स्वभावकों रखता हुआ 
सिथ्यात्व स्वभावसे जिनेन्द्रकी आज्ञाका लोप करता है ॥। ५४ ॥ उसको सच्चा सुख 
नहों मिलता है 0! ५५ ॥ उसको सोक्षमें रमण भाव नहीं होता है १! ५६ ॥ उसको 
न तो ज्ञानका आहार मिलता है, न ज्ञानकमी औषधि मिलतो है ॥५७॥ बहु अनन्त- 
गुणोंके धारी आत्माका ज्ञान नहीं पाता है इससे मुक्त नहीं होता हैं ॥५८॥॥ उसका 
स्वभाव नीच होता है व नीच अन्यायके विषयोमें रमण फरता है, जिनेन्द्रकी आज्ञा- 
का लोप करता है, जिनघर्मके विरुद्ध चलता हे ॥| ५९॥ वह नीच अशुभ परिणामों- 
में रसमण करता रहता है ॥६०७ विषयोके रमणमें सहुकारोसे मेल रखता है ॥६१॥ 
यह सिथ्यादृष्टी अपने नीच स्वभावके कारण नाचे लिखे उपकारियोसे भयभीत रहता 
है, उनके पास खड़ा नहों होता है, जिन कथन, जिनबन्धुगण, जिनवाणी, जिनेन्द्रको 
श्रद्धा, जिनेन्द्रपरका लक्ष्य, बोतराग अतीन्द्रिय आत्मापर ध्यान, बोतराग सुक्ष्म 
आत्मीक स्वभावपर दृष्टि । इन बातोपर ध्यान न बेकर नीच व खोटे इद्रिय विषयो- 
की संगति करता है । ससारके मदमें चूर रहता है । नीच स्थभावसे जिनवाणीकी 
आज्ञाका लोप करता हे तब वहु नोच गति बाँधकर इतर निगोदमे गिर पड़ता है । 
इस तरह संसारी जीव निगोदके कष्ट पते हें ॥| ६३ ॥ जिस किसोीको फ़ोई त्यागी 
भो भसिल जावे तो भी उनसे विषयोकी बासनाको दृढ़ करता है, विषयोका स्वरूप हो 
मनमें रखता हे, बच्चन विषपपोषक बोलता है, कायसे विषयोके भोग करता हे, मन, 
बचन, कायसे भोगोसे रसण करता है, त्यागोीके मिलनेपर भी दरीरको रुचिकर पदार्थों 
को बाछा बढ़ाता हें, अनेक भण्डार चाहता है, राज्यकी, रत्नोकी, मणि मोतो सुबर्ण- 
को ही चाह फरता है ॥ ६४ ॥ शरीरमें दृष्टि रखनेसे उसको कभो भो आत्मोक 
आनद, ज्ञानानन्द नहीं मिलता हे, उसकी श्रद्धा एक आत्माके निज भावपर नही 
रहतो है, यह सुखी नहीं होता है, नीच स्वभावसे जिनवाणीका लोप करता है, यह 
अपने नीच स्वभावसे ज्ञानानन्दकों न पाता हुआ आत्माकों आकुलित रखता है, वह 
नोच इतर निगोदको पर्यायमे जाकर जन्म पाता है ॥ ६५ ॥ 


भावा्थ--ऊपर श्री तारणतरण स्वासी पाँच स्थावरोफी पर्यायसें जानेवाले 
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सर सब्द असब्द गुपित ४१, सर कमल उत्पन्न धन, धान्य, सुवर्ण, 
मणि, रयण रमण ४२ । ह 


बाघा रहित अबाधा मुक्ति मिलन भेषज़ ४३, अभयप्रेच्छा 
न्‍्यान ४४, न्‍्यान रसण त्यागी ४५, मुक्ति सरूपी ४६, सुय॑ं रूपी 
सरूपी खुभाव ४७, स्वरूप भय विनस्य भय सलल्‍्य संक विलयंतु ४८, 
अभय सेवन संक सल्‍य रहित ४६, निरूप त्यागी स्व॒रूपी ४०,त्यागी 
मुक्त ५१, जदिदातू लबष्य तदि पात्र त्यागी ५२, मुक्ति सुभाव 
प्रापति ५३, तदि विसेष जिन उक्त नीच सहाय इतर सहाय जिन 
उक्त लोपनं ५७, नंद त्यागी ५५, पर्जा मुक्त रमण त्यागी ५४६, 
मुक्त न्‍्यान, आहार भेषज ५७, अनन्त विसेष त्यागी ग्रह मुक्त न 
भवतु ५८, नीच सहाव नीच विषय रमण जिन उक्त लोपनं करोति 
५६, नीच पर्जाय रमण ६०, विषय रसण सहकार ६१, जिन उक्त, 
जिन बन्धु, जिन वयण, जिन दस, जिन लष्य, जिन अलष्य लष्य, 
जिन सुभाव सूष्म नीच सह भयभीत नीच इतर इन्द्रिय सहकार 
गारों सुभाव नीच सहकार जिन उक्त लोपनं करोति ॥ ६२॥ 


तदि नीच निगोद इतर निगोद पतन करोति, अनन्त संसा- 
रिणो जीवा ६३, जेन केनापि त्यागी मिलण विषय, स्वरूप, विषय, 
मन विषय, वचन विषय, क्रांति विषय, सुभाव रमण त्पागी, मिले 
ओर पर्जाव सहनी असहनी असहनी अनन्त पर्जाव रूब ग्रहण 
सुभाव निधि राजा रयण मणि, सुवर्ण मुक्तामणि विसेष ६४, पर्जाव 
दिष्टिन मिले अन्मोद आनन्द न्‍्यान अन्मोद एक समय पर्जाव 
दिस्टि विननद भवति नीच सुभाव जिन वयण लोपनं करोति, नीच 
पर्जाव सुभाव न्‍्यान अन्मोद विननद समय सात्रेण नीच इतर सहकार 
नीच इतर पर्याय लब्धि भवतु, नीच इतर निगोद तुच्छ भवतु ॥६४॥ 


अर्थ--मिथ्यादुष्टी अज्ञानी जोब अपनो ज्ञानादि «क्तियाका उपयोग नोच 


श्र चौवोस ठांणा 


कामोंमं करता है ॥ १ ॥ लोभ कषायके उदयसे नीच काम करता है ॥ २ ॥ जिस- 
पर क्रोष होता है वह अनन्तानुबन्धी होता हे, बहुत काल तक द्वेष छोड़ता नही है 
॥ ३ ॥ अनन्तानुबन्धो सान होता हे, नीच भाव रखके मान करता है, दूसरोका 
अपमान करता है ॥ ४ ॥ मायाके उदयसे बहुत नीच कपटके काम करता है, अनन्त 
परिणामोकी विशेषता रखता हे ॥ ५॥ यदि कोई प्राणी साधु मिलते हे, उनसे भी 
सच्चा उपदेश नही लेता हे, अनत प्रकारके विषय भावोको पुष्टिका लक्ष्य रखके 
उपदेश ग्रहण करता हैं, नीच मार्गकी तरफ जाता है ॥॥ ६ ४ 

यदि कोई त्यागी न मिले तो भी अपने शारीरमें रागी होकर अनन्त परिणाम 
किया करता है ॥ ७॥ जो इंद्रियोके विषय नहीं मिलेंगे उनके मसिलानेको इच्छा 
करता है । मनुष्य पर्यायमें जो विषय मिले हुए हे उनको रक्षा करता है ॥८॥ इस 
मिथ्यात्वोका स्वभाव विषयोके भीतर रमण करनेका होता है, नोचोसे मिलता हें, 
सिथ्या भाव किया करता हे ॥ ९ ॥ त्यागियोको सगति छोडनेका स्वभाव रखता है 
॥१०॥ जो त्यागी नहो है, ससारासकत हैं, उनके भावोको ग्रहण फरता है ॥११॥ 
उसका स्वभाव ऐसा बन जाता है कि वह नोचोके साथ रमण करता है, आत्मज्ञानो- 
का सग नही करता है ॥ १२॥ उसका आत्मा किसो विषयका त्याग नही करता 
है ॥१३॥ उसे बहिरात्मापना ही सुहाता हैँ + उसका आत्सा मिथ्यादृष्टो बना रहता 
हैं ॥ १४ ॥ उसका स्वभाव मभिथ्या बातोमें रमण करनेका हो जाता है ॥ १५ ७ 
सिथ्यात्व प्रकतिके उदयसे त्यागियोकी संगतिकों छोड़कर मिथ्या स्वभावकों हो 
रखता है ॥ १६॥। 


त्यागी यदि कोई मिलता हे तो उनसे मुक्तिसे विरुद्ध ससार पोषणकारी 
बातको ग्रहण करता हे ऐसा आत्माका स्वभाव रखता है ॥ १७ ॥ एकात मसिथ्यात्व- 
में रमण करता है । वस्तु अनेक स्वभाववालो हे उसको एक स्वभाववाली मानता हे 
॥ १८ ॥ अनेकात स्वभावधारों आत्माके भीतर रमण नहों करता हैं। त्यागीसे 
मुक्तिके स्वभावको नही स्वीकार करता हैं॥। २० ॥ एकांत समिथ्यात्वमें रमण किया 
करता है ॥ २१॥ त्यागने योग्य सिथ्यात्व हो उसको प्यारा लगता है ॥ २२ ॥ 
त्यागी कोई मिल जाता है तो भी वह अनन्त गुणधारोी आत्माका विश्वास नहीं 
करता है, विपरीत ही रहता है ॥ २३ ॥ विपरीत मिथ्यात्वसे रमण करता है । जेसे 
हिसासे घसे मान लेता है, बुद्धि नोच हिसक कामोपर जातो है ॥ २४ 0 यह नीच 


हिलोय अध्याय 


मिथ्यात्व पोषक व सम्यकक्‍्त्व विरोधक भावोंको दिखलाया हे। सिध्यात्व जोवका 
महान वर्न है, पाँचों स्थावरोंनें जितने क्षद्र भाव होते हैं उनको बताया है। एक 
इबासमें अठारह बार जन्म मरण करनेवाले सर्व प्राणियों नीचे प्रमाण लगातार भव 
होते हैं । एक अन्तमु हुतंमें ६६३३६ भव होते हैं अर्थात्‌ ३६८५३ इवासमें ६६३३६ 


भव होते हैं । एक मभुह्॒त ३७७३ इवासका होता है । 
( १ ) पृथ्वीकायिक--बादरके ६०१२ 





सृक्भके ६०१२ १२०२४ 
(२) जलकायिक---बादरके ६०१२ 
सूक्मके ६०१२ १२०२४ 
( ३ ) अग्निकायिक--बादरके ६०१२ 
सुक्षष्के ६०१२ १२०२४ 
( ४ ) वायुकायिक--बादरके ६०१२ 
सूक्ष्ष्के ६०१२ न १२०२४ 
( ५ ) वनस्पतिकाय---निगोद साधारण बादर ६०१२ 
१+ ४. सफ्स ६०१२ 
प्रत्येक वनस्पति ६०१२ १८०३६ 
एकेन्द्रियोंके सुक्भ भव ६६१३२ 
द्वीनिव्रयोके ८० 
तेन्द्रियोके द्० 
चौन्द्रियोफे ४० 
पचेन्द्रियोके असेनी तियंच ८ 
सेनी तियंच ८ 
मानव ८. रेड 
कुल ६५२२५ 
श्री गोम्मटसार जीवकांड गाथा--- 
सीदी सट्टी तालं, वियले चडवीस होंति पंचक्रे । 
छावट्टि च सहस्सा सयं च बत्तीसमेयक्खे ॥ १२४ ॥ 


र्‌् 
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पुढविदगागणिमारू. साहारणथूलसुहमपत्तेया । 
एदेसु अपुण्णेसु य एक्केक्के बार खं छक्के ॥ १२५॥ 
अर्थ--साधारण बनस्पतिको निमोद कहते हैं। ऊपर विखाया हे कि जो 

विषयांध होते हैं, नास्तिक होते हैं, जिन आज्ञा नहीं माननेवाले होते हैं, वे जीव 
नोच गति बॉधकर निगोदमें जन्मते हें। निगोदसे निकलना अनन्तकालमें भी बुर्लभ 
है । अतएब यह शिक्षा ग्रहण करना चाहिये कि सानव जन्म पाकर सत्संगति करे, 
जैन त्यागी महात्माओंकी संगति करे, जिनवाणीका मनन करे, तत्त्वज्ञान प्राप्त करें, 
आचार शुद्ध पाले, आत्मज्ञानको भावे, सम्यर्दर्दोनका राभ करे व निरन्तर अपने 
हो आत्माके शुद्ध स्वभावसें रमण करे, स्वानुभव करें, यहो रत्नत्रयकोी एकता हे, 
यही कम निर्जराकारक ध्यानकी अभ्नि हे, व यही सोक्षका मार्ग हे, यहो ज्ञानानन्द- 
का लाभ है, यही मोक्षके स्वभावमें रमण हे । 
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सहकार इस्टि ४६, जिन ओकास इस्टि ५०, जिन अन्मोद इस्टि 
५१, जिन षिपक इस्टि ५२, जिन सर ५३, जिन सब्द सर ५४, जिन 
असब्द सर ५५, जिन गुपित सर ५६, जिन कमल सर ४७, जिन 
लष्य ५८, जिन अलष्य ५६ | 


जिन दस इस्टि ६०, जिन उत्पन्न दर्स ६१, जिन ग्रण जिन 
मुलगुण संवय इत्यादि ६२, जिन ब्रत अहिसा इत्यादि ६३, जिन 
जिन तप अनसन इत्यादि ६४, जिन प्रतिमा दससन इत्यादि ६५, 
जिन दान न्‍्यान दान इत्यादि ६६, जिन दरस ६७, जिन न्‍्यान 
६८, जिन चरण ६६, जिन उत्पन्न ७०, जिन उत्पन्न हितकार ७१, जिन 
उत्पन्न सहकार ७२, जिन न्यान विन्यान ७३, जिन पद विद ७४, 
जिन सिद्धि ग्रुण ७५५. जिन दस लष्य गुण 9६, जिन सुयं॑ लब्धि 
७७, जिन कारण सोलह ७८, जिन सोलही उत्पन्न हितकार सहकार 
षिपक जिन इस्ट ७६, सोलही उत्पन्न सुयं लब्धि जिन इस्ट परमेस्टि 
८०, जिन उत्पन्न परमिस्टि जिन चतुष्ट इस्ट ८१, जिन चतुष्टे 
उत्पन्न जिन रमण इस्ट ८२, जिन उत्पन्न रमण जिन रयणत्तय 
इस्ट ८३, जिन रयणत्तय उत्पन्न इस्ट ज्ञिन नन्त नन्‍्त विसेष जिन 
दिप्ति जिन द्स्टि जिन अलंझंत जिन चरण दरस इत्यादि ८४, 
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जिन सम्मत न्यान इत्यादि ८५, जिन सुय॑ं सुभाव सूषम अतिंद्री 
सुभाव ८६, तत्‌ द्रव्य काय पदार्थ सुभाव ८७, सूष्म विद विन्यान सुयं 
षिपति सूक्ष्म क्रिया कांति प्रतिपाद ८८, जिन समय सहकार रमण 
८६, जिन जिननाथ अन्मोद न्‍्यान ६०, कम्मस्य विलयं गत ६९१ । 

अरथ--यदि यह आत्सा अपने स्वभावमें रहे, जिन कथनको भाने ॥ १ ॥॥। 
जिनवाणीको साने ॥ २ ।॥ जिन भगवान्‌की श्रद्धा करे ॥ ३ ॥ जिनवेवबकी सहायता 
लेवे ॥| ४ ॥ जिन कथित पदार्थेकों माने या वीतराग आत्मा हो जाबे ॥(५॥। वीत- 
रागभावसें परिणमत करे ॥६।। जिनकथित प्रमाणकों माने ॥ ७ ॥ अविनाज्षी बोत- 
रागभावमे रसे ॥। ८ ॥ सुर्य समान जिनदेवकी भक्ति करें ॥ ९ ॥ स्वय अपने स्व- 
रूपमें रमण करे ॥ १० ॥ बीतराग विज्ञानको धारे ॥११॥ बोतराग पदका सेवन 
करे ॥ १२ ॥ वीतरागी आत्मा पदार्थकों जाने ॥१३॥ वीतराग निइचय रत्नत्रयमें 
स्थिर हो ॥॥ १४ ।॥। वीतरागभय वीयंको सम्हाले ।। १५७५॥ बीतरागी आत्मासयी 
पदार्थमों जाने ॥| १६ ॥ वीतरागतामें मिल जावे ॥ १७ ॥ वीतरागो कमल सम्तान 
प्रफुल्लित हो जावे ॥॥ १८ ७४ वीतरागतामें रसण करे ॥१९॥ वीतरागभावसें सगन 
हो ॥। २० ॥ वीतरागभावम आनन्द माने ॥|२१॥ वोतरागभावमें सुखी हो ॥२२॥। 
बोतराग चिदानन्द हो जाबे ॥ २३ ॥ बीतराग सहजानन्द हो जाबे ॥ २४ ॥ बीत- 
रागमय परमानन्दरस लोन हो जाबे ॥२५॥ बीतरागमय सत्‌ आत्साकों जाने ॥२६॥। 
यबोतरागभावसे भूषित जिन हो जाये ।। २७॥ अनन्त वीतरागतामें सगन हो ॥१२८।! 
उपादेय वोतरागभावको अनुभव करे ॥२९॥ बीतरागता हो अनुभवने योग्य है ॥३०।॥। 
बीतरागभाव इंद्रियगोचर नहीं हे ॥॥| ३२१ ७ वीतरागभाव चितारने योग्य हे ७३२॥। 
वीतरागभाव जानने योग्य हे ॥३३॥ वीतरागता देखने योग्य है॥॥३४॥ घीतरागता 
सोखने योग्य है ॥॥ ३५ ॥ बवीतरागता घारणे योग्य है ॥| ३६ ॥ वीतरागभाव ग्रहण 
करने योग्य है ॥ ३७ ॥| वोतरागतामे गुप्त होना योग्य है ७ ३५॥ बीतरागभावको 
ही अपना स्थान बनावे ॥ ३९ ॥ बोतरागभावसमें अपनेको ढाले ॥ ४० ॥ वीतराग- 
भावको श्रद्धा करे ॥ ४१ ॥ वोतरागतासे इष्ट करे ॥ ४२ ॥ वोतरागताका स्वाद 
ले ॥ ४३ ॥ वोतरागताको बडा बनावे ॥॥ ४४ ॥ वोतरागता सहित समभाजसे प्रेम 
करे ॥| ४५ ॥ बोीतराग स्वभावसे प्रेम करे ॥ ४७६ ॥ वीतरागतासे हो इष्ट मुक्ति 
पेदा होती है ॥ ४७ ॥ वीतरागमय समभावको उपादेय जाने ॥ ४८ ॥। बीतरागता- 
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को सहायतासे ही दृष्ट कार्यकरी सिद्धि हे ॥ ४९॥ वोतरागताके भोतर दृष्ट तस्व 
गर्भित है ॥५०॥ बोतरागसय व आनन्दस्य इष्ट भाव है ॥५१॥ वोीतराग क्षायिक 
भाव इृष्ट भाव हे ॥| ५२॥ बोतरागभावको हो स्नानका सरोवर जाने ॥॥५३॥ जिन 
शब्दके द्वारा उसो सरोवरसें प्रवेश करे ।। ५४ ॥ वहु सरोवर दब्द रहित वोतराग- 
मय है ॥ ५५ ७ वह वीतराग सरोवर गुप्त है ॥५६॥ वह सरोवर वीतरागभाव- 
रूपी कम्तलको रखता है ॥ ५७ ॥ बीतरागता हो लखने योग्य है ॥| ५८ ॥ वोत- 
रागता इंद्रिय व सनसे लखने योग्य नहीं हे ॥| ५९ )। बोतराग सम्पग्दशेन इष्ट हे 
॥ ६० ॥ बीतरागतासे ही सम्यरदर्शात दृढ़ होता है ॥ ६१ ॥॥ वीतरागमयी गुणसे 
शी जिनेन्द्रके मूठ गणकों जानना चाहिये, इत्यादि ॥ ६२ ।। 


बीतरागताके पोषक अहिसा आदि पाँच ब्नत हैं ॥ ६३ ॥ वीतरागताके 
पोषक अनशन आदि बारह तप हैं ॥ ६४ ॥ वोतरागभावफों बढ़ानेवालो दर्द्ाक ब्रत 
आदि ग्यारह प्रतिमाएँ श्रावक्ष की है ॥ ६५ ॥ वोतरागभावको देनेवाले ज्ञान दान 
आदि चार दान हैं ॥ ६६ ॥ वीतरागमय सम्यग्दशंन ॥ ६७ ॥ वीतरागमय ज्ञान 
॥ ६८ ॥ वोतरागमय चारित्र ॥ ६९॥ इन्हीसे जिनका बीतरागपद पैबा होता है 
॥ ७० ॥ बोतरागभावसे हितकारी पद होता हैं ॥ ७१॥ बीतरागभावसे सोक्ष 
सहकारी पद होता है ॥ ७२ ॥ बोतरागभाव हो सम्परक्षान हे ॥| ७३ ॥ वीतराग 
पद हो अनुभवने योग्य हे ॥| ७४ ॥ बीतरागतापूर्ण सिद्धोंके गुण हैं ॥। ७५ ॥| बीत- 
रागभावको देखना जानना हो गुणकारो है ॥७६॥। बोतरागभाव स्वय आपसे प्राप्त 
होता है ॥ ७७ ॥ तोर्थंकर जिनराजपदको कारण दशंनविशुद्धि आदि सोलहकारण 
भावनाएं हैं ।। ७८ ॥ सोलहकारण भावनाओंके फलसे हितकारी सहुकारो क्षायिक- 
भावधारी तीर्थंकर अरहन्तका पद प्राप्त होता है ॥ ७९ ॥ षोडशकारण भावनाओके 
फलसे स्वयं ही बीतराग अरहन्तपद प्रगट होता है । ८० ॥ बीतराग अरहन्त 
परसमेष्ठोमें अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त बोयं, अनन्त सुख चार चतुष्टय प्रगट 
होते हैं ॥॥ ८१ ॥। इन चतुष्टयके प्रतापसे अरहन्त भगवान्‌ आपमें हो रमण करते हैं 
॥ ८२ ॥ वीतरागभावसें रमणसे ही निशचय रत्नत्रयवका झलकाब होता है ॥८३॥ 
निदश्चय रत्नन्नयमें रमणसे ही अनन्त गुणधारी अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शेनसय व यथा- 
ख्यातचारित्रमय पद प्रगट होता है ।। ८४ ॥ वहीं बोतराग सम्यग्दशन आदि गुण 
हैं ७ ८५५ ॥ वे अरहन्त जिनराज स्वय सुक्ष्म अतोन्त्रिय स्वभावमें रमण करते हैं 
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॥ ८६ ॥ वे ही स्वाभाविक आत्मा द्रव्य हे, वे हो स्वाभाविक अस्तिकाय हैं, वे ही 
स्वाभाविक आत्मा पदार्थ हे ॥ ८७ ॥ बे अतोन्द्रिय सुक्ष्म स्वभावका अनुभव करने- 
वाले क्षायिक स्वभावधारी अतोन्द्रिय स्वभावमें ही रमणशील हैं ।। ८८ ७ बे हो 
बोतराग समयमारतत्त्वमें रमण करते हैं ॥८९॥। वे ही बीतराग जिनेन्द्र ज्ञानानन्द- 
मय हैं ।। ९० ॥ उनके कर्म क्षय हो गए हैं ॥| ९१ ॥ 

उत्पन्न न्‍्यान १, उत्पन्न कम्म विली २, उत्पन्न भक्त न्यान 
३, मुक्त कम्म विलयंति 9४, जिन उत्पन्न नन्द आनन्द ५, विनन्द 
उत्पन्न विलयंति ६, न्‍्यान अन्मोद अवल वला! ७, विषय सुयं विलय 
गता ८, अन्मोद न्यान मुक्ित गत ६, तस्य सुभावेन जिन उक्त, जिन 
परिणे, जिन समय दिस्टि इस्टि दस सहन सहकार विकलं जाति 
१०, विकल सुभाव ११, विकल दिस्टि १२, विकल इस्टि १३, विकल 
स्थान १४, विकल रयणत्तय १५, विकल सयनासन १६, विकल 
मिलन १७, विकल अन्मोद १८, जिन उक्त स्थान विकलु जंति १६, 
विकल उत्पन्न २०, विकल हितकार २१, विकल सहकार २२५, जिन 
उक्त विलं जंति २३ । 

कोन सुभाइ, जनरंजन राग, कलरंजन दोष, मनरंजन गारो, 
दसन मोहंध, न्यान आवरण, दर्स आवरण, मोह आवरण, अन्तर 
विसेष संक आसा स्नेह आदि मिथ्या आदि तीन सल्य, तीन कुन्यान, 
कषाय मल, सद्य मान, विषय, ठयसन, मिथ्या रमण, दुखेन सुभाव, 
अनिष्ट बत, अनिष्ट तप, अनिष्ट गुण, अनिष्ट पडिमा, अनिष्ट दान, 
अनिष्ट पात्र, अनिष्ट रयणत्तय, अनिष्ट ग्रण सिद्ध, अनिष्ट सुयं 
लब्धि, अनिष्ट दर्सि, अनिष्ट लष्य, अनिष्ट अलष्य, अनिष्ट उत्त, 
अनिष्ट ओकास, अनिष्ट आनन्द, जिन उक्त विकलं जंति २४ । 

जिन उक्त दान पात्र विसेष विकलं जंति २५, जिन उक्त 
दान पात्र न्यान अन्मोद, न्‍्यान सहकार, न्‍्यान अन्मोद, न्‍्यान 
मिलन, न्‍्यान परिणे, न्‍्यान श्रीन्यान, पुरुष न्यान, अन्मोद असहनी 


तुतोय अध्याय २३३ 


सहकार विकलं जंति, विकलत्रयबेन्दी, तेन्द्री, चोइन्द्री, विकलत्रय 
जोनि भ्रमणं करोति २६, जिन उक्त विकल विकलत्रय भ्रमण, अनन्त 
काल भ्रमणं २७ । 

अर्थ--जब सम्यग्जान पेदा होता है ॥| १ ॥। तब कर्मोका आख्रव रुकता हे 
७ २ 0 जब ज्ञानका भोग या स्वानुभव उत्पन्न होता हे ॥३।। तब कर्मको निर्जरा 
होती है, नवीन कर्म नहों बंघता है ।।४॥ जब जिनकथित तत्तवोंके आनन्दमें मगनता 
होतो है ॥| ५ ॥ तब सर्व दुःख व चिता चलो जाती है ॥॥६।। जब अनुपन्त बलवान 
ज्ञानानन्द प्रगट होता है ॥| ७ ॥ तब इद्वियोंके विषयोको चाह स्वयं बिला जातो है 
॥ ८ ॥। तब सोक्षके ज्ञानमें आनन्द आता है ॥| ९॥ परन्तु जब यह स्वभाव बिगड़ 
जाता है, जिन कथनमें, वोतराग परिणतिमें, वीतरागो आत्मामें मढ़ हो जाता है, 
सम्यग्दशंन स्वभाव सिथ्यात्वरूप दोषों हो जाता है ॥/१०॥ स्वभाव दोष पूर्ण होता 
है ॥११।॥ श्रद्धा बिगड़ जाती है ॥१२॥ उपादेय तत्त्व दोष पूर्ण हो जाता है ॥१३॥। 
गुणस्थान नोचा दोथ पूर्ण मिथ्यात्व हो जाता है ॥१४॥ रत्नत्रय स्वभाव दोषों हो 
जाता है ॥ १५७ शबब्या व आसन क्रिया धर्मपूर्ण न होकर दोषपुर्ण हो जाती 
है ॥ १६ ॥ दोषोसे मिलता जाता है ॥॥ १७ ॥ सच्चे सुखसे छूट जाता ह ॥१८॥ 

जिन कथित मार्गसे अष्ट हो जाता है ॥॥ १९ ॥ तब सर्व भाव दोष पुर्ण 
पेदा होते हैं ॥ २० ॥ दोषोंकों हितकारी समझ्षता है ॥ २१ ॥ दोषोको सज्भति 
करता हैं ॥ २२ ॥ जिनकथित तस्वकों नहों मानता हे ।॥ २३ ॥ कसा स्वभाव हो 
जाता है सो कहते हैं कि वह जनरंजन रागमें, शरोररंजन दोषमें, मनरंजन घमण्डमें 
फेस जाता है, दर्शनमो हका अन्धपना होता है | ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह, अन्त- 
राय कर्मोंका विशेष उदय होता है, शकाशोल हो जाता है । आज्ञा तृष्णामे फेस 
जाता है, स्नेह व बेरमें उलझ जाता है। मिथ्या माया निदान शल्योसे पीडित हो 
जाता है, उसमें कुमति, कुश्रत, कुअबधि तोनो मिथ्याज्ञान होते हैं, कषायोसे मलीन 
होता है, मानका नशज्ञा चढ़ा होता है, विषयोमें व सात व्यसनोमें फंसा होता हें, 
मिश्यात्व भावमें रमण करता है, दुःखसय स्वभावसे श्रद्धा रहित आत्तेध्यान सहित 
अनिष्ट ब्रत करता है, दोष पूर्ण तप तपता है, हिसादि हानिकारक गुणोकों बृद्धि 


करता है । ग्यारह प्रतिमाओकों दोषपूर्ण मिथ्यात्व सहित पालता है । मानकषायके 

वशीभूत हो अपाश्नोंको अनिष्ट दान बैता है, स्वयं मिथ्यात्व सहित अपात्र हो जाता 

है, रत्नन्नयकों बोबी बना देता है, हानिकारक गुणोंकी सिद्धि करता हू, स्वय अनिष्ट 
३० 
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भावोको प्राप्त करता हे, श्रद्धान खोटा होता हे, ध्येय खोटा होता है, अतोन्द्रिय आत्मा 
पर इष्ट होता नहों, अनिष्ट कथन करता है, अनिष्ट ज्ञान रखता है, हानिकारक 
बातोमें सुख मानता है, श्री जिनेन्द्र कथित आज्ञाको दोष पूर्ण कर देता है ॥॥ २४॥ 

जिनेन्द्र कथित न तो वह दाता रहता हे न पात्र रहता है। वह अपनेको 
अनिष्ट हो प्रदान करता है ॥२५॥| जिन कथित दातार पात्र, ज्ञानानन्द भाव, सम्य- 
गज्ञानकी सहायता, ज्ञानानन्दके साथ ज्ञानको बढ़ाना, ज्ञानसें परिणमन करना, ज्ञान- 
रूपी सम्पदाका ज्ञान, आत्माका यथा्े ज्ञान, सच्चा सुख आदि बातें उसे सुहाती 
नही, वह दोषपुर्ण हो जाता है, पाप बाँधकर द्ेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय विकलब्नयमें 
जन्म पाकर भ्रमण करता है ॥| २६॥ जो जिन कथित मार्गफो दोषी बनाता हे 


वह विकलत्रयर्में भ्रमण करता हे, फिर अनन्तकाल तक एकेन्द्रियादिसें भ्रमण 
करता है ॥ २७ ॥। 


ब्रताब्रतकार, बंभ अबंभ रक्ष्य निरोध, अन्यान न्‍्यान अन्मोद, 
दिष्टि विकल १, एय विसेष विकलत्रय जोनि भ्रमणं करोति २, जदि 
कदि काल्लांतर विसेष सुभाउ-सुद्ध जिन उत्त ३, जिन वयण ४, 
जिन दर्स सुभाव ५, जिन समय ६, जिन सहकार ७, जिन ओकास ८ 
जिन अन्मोद सुभाव उत्पन्नं भवति ६, तदि काल विसेष निकलं मनु 
प्राप्त भवति १०, जदि कदि कालांतर अनेकवार जदि कलण सुभाव 
परिणाम भवति ११, कलण सहकार कलण सुभाव १२, न्यान 
अन्मोद सहकार परिणाम दरस न्यान चरण घुभाव १३, स्त्री प वेद 
उत्पन्न भवति १४, अन्मोद न्‍्यान कलण सुभाव निकले १५, बीज 
न्‍्यान सहकार कलण सुभाव १६, कितीकवार सुभाव कलण उत्पन्न 
परिणाम भवतु १७, जदि काल जिन उक्त जिन परिणे १८, जिन 
प्रमाण १६, जिन समय २०, जिन सहकार २१, जिन ओकास २२ 
जिन अन्मोद २३, जिन षिपक २४, जिन मुक्ति २५, जिन कमल २६ 
जिन रयण २७, जिन रंज २८, जिन वेद २६, जिन न्‍्यान ३०, जिन 
विन्यान ३१, जिन अनन्त ३२, जिन न्यान प्रकार ३३, जिन 
अन्मोद न्‍्यान षिपक ३४, जिन मुक्ति ३५, जिन अषय ३६, जिन 
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सुरय ३७, सुययं रमण ३८, जिन विजन ३६, जिन पद ४०, जिन 
अथ ४१, जिन तिअथ ४२. जिन उत्पन्न उत्पन्न जिन ४३, उत्पन्न हित- 
कार रमण ४४, जिन अके ४५, जिन विंद ४६, जिन आगन्त ४७, जिन 
हितकार ४८, जिन हुंतकार ४६, जिन रसण जिन उत्पन्न ५०, सह- 
कार जिन इस्ट ५१, सहकार जिन सुभाव ५२, सहकार जिन लष्य 
५३, सहकार जिन युप्ति अलष्य ५४, सहकार जिन गुहित ग्र॒प्त 
अन्मोद ५५, सहकार जिन सुयं लब्धि उत्पन्त ५६, आदि जिन सूष्म 
सुभाव ५७, अनन्त अन्मोद ५८, इन्द्री प्राण चतुदस खुभाव ५४६, 
अनन्त विसेष न्‍्यान अन्मोद रंज ५, रमण ५, ननन्‍द ५, चरण ५, 
इस्ट परिमिस्टि न्‍्यान ५, सम्मत्त ५, अक ५-६० । 
भय विनस्य भय विल्ली ६१, चतुष्टय नन्‍त अरहन्त सुभाइ ६२, 
अंगदि अगर दरस सम्यक दरस अनन्त दरस श्री सम्यक दसे नन्‍्यान 
चरण संजुक्त ६३, दान पात्र सुभाव सहकार ६४, कल्प विकल्प मुक्त 
रसण ६५. न्‍्य।न अन्मोद अनन्त विशेष करूण सुभाइ ६६, अनन्त 
विसेष कल ६७, न्यान अन्मोद कछे ६८, कलण सहकार कलण 
सुभाइ कले ६६, न्‍्यान उत्पन्न ७०, अनादि कम्म उत्पन्न विली 
७१, न्‍न्यान मुक्त रमण ७२, न्‍्यान अनन्त कलण ७३, मुक्त कम्म 
बिली ७४, न्यान अन्मोद नन्‍्द ७५, विनन्द विली ७६, सुपन विली 
७७, न्‍न्यान अन्मोद अवल वली विषय गली ७६, कलण जिन उत्त 
समय सहकार ८०, अनन्त विसेष कलण भवति ८१, न्‍्यान अन्मोद 
मुक्ति गसनं भवतु ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--जहाँ अपूर्ण श्रद्धा होतो हे वहाँ कभी ब्रत पालनमें, कभी ब्रत रहित 
होनेमे भाव होते हे, कभो ब्रह्मचर्यको रक्षामें, कभी कुशील रमणमें भाव होते हैं, 
कभो परिग्रहको रक्षामें, कभो परिग्रहके विशेधमें भाव होते हैं, कभो मिथ्याज्ञानमें 


आनन्द मानता हे, कभो सम्यम्जशानमे आनन्द सानता है। यह सब विकल दृष्टि हे 
॥ १ ॥ बिकल स्वभावसे यह प्राणो बहुत काल विकलत्रयकी योनियोसे अ्रमण करता 
है ॥२॥॥ जब कभी काल सुधरनेका आवबे, विशेष स्वभातर प्रगट हो शुद्ध जिन कथन 
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॥ दे ॥ जिनवाणो ४, जिनेन्द्रके श्रद्धान योग्य स्वभाव ॥॥५॥। बीतराग आत्मा ॥६॥ 
बीतरागकी दरण ॥ ७ ॥ वोतरागमय ज्ञान ॥८॥| वीतरागतामें आनन्द, इन बालो- 
के माननेका समय आजाबे ॥ ९॥ तब बहुत काल पीछे मनुष्य जन्मकी प्राप्ति हो । 
उन्नति करते-करते मनुष्य जन्म पाये ॥। १० ॥| तब मनुष्य जन्समें इसके अनेफबार 
आत्माके जाननेका परिणाम हो ।। ११ ॥ आत्साके ज्ञानकी मददसे आत्माका अनुभव 
प्रगट हो ॥ १२॥ ज्ञानमें आनन्द पानेका स्वभाव प्रगट हो, तथा सम्यर्वर्शन, सम्य- 
ग्जञान, सम्पक्चारित्रसयो रत्तत्रय स्वभाव झलक उठे ॥| १३॥। स्तछत्री या पुरुष वेदमें 
हो ॥॥ १४ ॥ ज्ञानानन्दके अ>्यासका स्वभाव प्रगट हो ॥ १५ 0 आत्मवोययंके द्वारा 
ज्ञानकी सहायतासे आत्मानुभव प्रगठ हो ॥|१६॥ बार-बार स्वभावका अनुभव रहा 
करे ॥॥ १७ ॥ समय पाकर जिन कथित बीतरागतामें परिणमन हो ॥ १८ ॥ वीत- 


रागभय सम्यग्ज्ञान हो जावे ॥ १९ ॥। बोतरागो आत्मा हो ॥ २० ॥ योतरागताको 
मदद हो ॥२१॥ बोतरागतामें प्रवेश हो ।॥२२॥॥ वोीतरागभावमें मगनता हो ॥॥२३॥। 


क्षायिक वीतरागभाव प्रगट हो ॥॥२४॥ वोतरागमय मोक्षका स्वभाव झलके ॥२५४ 
बीतरागसे कमल समान प्रफुल्लित हो ॥ २६ ॥ वीतरागतामें रमण हो ॥॥ २७ ॥। 
वोतरागतामें समगनता हो ॥ २८ ॥ चीतरागतामें आनन्द साने ७ २९ ४ दीतरागता 
सहित ज्ञान हो ॥ ३० ॥ बोतरागता सहित भेदविज्ञान हो ॥ ३१ ॥ अनन्त बीत- 
रागता हो ॥। ३२॥ बीतरागता सहित ज्ञानका प्रचार हो ।। ३३ ।। वोतराग व 
आनन्दसय क्षायिक ज्ञान हो ॥ ३४ ॥ वोतरागतापूर्ण सोक्ष स्वभाव झलके ।। ३५ ॥ 
अविनाशी बीतरागता हो ॥ ३६॥ सूर्य समान बोतरागी आत्मा हो ॥ ३७ 0 स्वय 
आपमें रमण करे ॥। ३८ ॥ जिनपद प्रगट हो ॥ ३९ ॥| जिनपद हो ॥ ४० ॥ जिन 
वोतराग आत्मा पदार्थ हो ॥ ४१ ॥ रत्नन्नय स्वभावी बीतराग जिन हो ॥ ४२॥ 
वीतरागतासे ही वीतरागता बढ़ रहो हो ॥४३॥ उपादेय तस्वमें रमणता हो ॥।४४।॥। 


सुर्य समान जिन भगवान हो ॥ ४५ ॥ वीतरागताका अनुभव हो ॥| ४६ ॥ बीत- 
रागतामे परिणमन हो ॥४७॥ हितकारो बोतरागता हो ॥॥ ४८ ॥| के नाशक बीत- 
रागता हो ॥ ४९ ॥ बोतरागताको रमणसे बीतरागता उत्पन्त हो ॥ ५० ॥ 


वोतरागता हो इष्ट भासे ॥ ५१॥ बोतराग स्वभाव प्रगट हो ॥ ५२ ॥ 
चीतरागताका हो लक्ष्य हो ॥ ५३ ॥ वोतराग गुप्त अतोन्द्रिय स्वभावमें तन्मय हो 
५५४५ दीतरागताको गुफामें गुप्त होफर आनन्द भोगे ।। ५५ ॥ बोतरागतासे स्वयं 
शक्तियों प्रगट हो ॥ ५६ ॥ इत्याबि वोतरागसय सुक्ष्म अतीन्चिय स्वभाव प्रगट ही 


तुलीय अध्याय २३७ 


॥ ५७ ॥ अनन्त सुख हो ॥ ५८ ॥ पाँच इंद्रिय, तीन बल, आयु, इवास, दश प्राण 
सनुष्यगतिकी अपेक्षासे हों परन्तु अरहन्तपदकी अपेक्षा केवल चार प्राण हो । वचन 
बल, काय बल, इवास, आयु । केवलोके इंद्रिय सनका काम नही होता है ॥ ५९ ॥ 
अनन्त गण सहित ज्ञान व आनन्दमे मगनता हो । पाँच तरहसे मगनता हो, पाँच 
तरहसे रमण हो, पाँच तरहसे आनन्द हो, पाँच तरहसे चारित्र हो, पाँच तरहसे 
उपादेय अरहन्त परमेष्ठोका ज्ञान हो, पाँच तरहका सम्यक्त्व हो, पाँच तरहका सूर्य 
स्वभाव हो । अर्थात्‌ अरहन्तके अनन्त ज्ञान, अनन्त वशेन, अनन्त चोये, अनन्त सुख, 
जीवत्व । इन शुद्ध पाँच भावोमें मगनता है, इन्हींमें रमणता है, इन्हीमें आनन्द हे, 
इन्हींका आचरण है, इन्होंका ज्ञान है, इन्होंका श्रद्धान है, ये ही पाँच सुर्ये समान 
प्रकाशित हैं ॥ ६० ॥ 

भय नाश हो गया हो, बिला गया हो ॥ ६१ ॥ अरहतके स्वाभाविक 
अनन्तज्ञानादि चतुष्टय प्रगट हो ॥ ६२ ॥ सर्वांग सम्यग्दशेन, अनन्तद्शन व सम्य- 
ग्दर्शन ज्ञानचारित्रका प्रकाश हो ॥ ६३ ॥ आप ही दाता हो, आप ही पात्र हो, 
आपसे आपको आनन्द देता हो ॥। ६४ ॥ सर्वे कल्पनाओसे व विकल्पोसे मुक्त होकर 
आपमें रमण करता हो ॥ ६५ ॥। ज्ञानानन्दसय अनन्त गुणोके अनुभवका स्वभाव 
झलकता हो ॥ ६६ ॥ ऐसे अरहत अनन्त गुणोका अनुभव करते हैं ॥ ६७ ॥ ज्ञान 
आलनन्दका अनुभव करते है ॥( ६८ 0 अनुभवकी सहायतासे अपने स्वभावका स्वाद 
लेते हैं ॥॥ ६९ ।। केवलज्ञान प्रगट है ।। ७० ॥ अनादिसे होनेवाला कर्मोका आख्व 
नहीं रहा ॥ ७१ ॥ ज्ञानमयो मुक्त स्वभावसें रमण करते है ।।७२॥ अनन्तज्ञानका 
स्वाद लेते है ॥॥ ७३ ॥ कर्म उदयमें आकर क्षय हो रहे है ॥७४॥ ज्ञान व आनन्द- 
में मगनता है ॥ ७५ ॥ सर्व आकुलता मिट गई ह ॥ ७६ ॥ स्वप्न समान जगत 
व्यवहार दूर हो गया है ।। ७७ ॥ अनुपस बलवान ज्ञान व सुख प्रगट ह्‌ ॥ ७८ ॥ 
सर्वे विषयकी चाह जल गई है ॥(७९॥ जिनेन्द्र कथित आत्मोक तत्त्वका पूर्ण अनुभव 
है ॥८०॥। अनन्त गुणोका अनुभव ह्‌ ॥८१॥ ज्ञानमय व आतनन्दमय जात्मा सोक्षमे 
चला जाता है ॥ ८२ ४ 

भावार्थ--यहाँ आत्माके अनुभवका सोक्षमार्ग बताकर 5सीसे सोक्षका लाभ 
बताया है । नौमें गुणस्थान तक बेद होता हे, आगे नहीं । यह श्रेणी चढते हुए स्त्नो 
व पुरुष बेवकों मुख्यता कहो है, यद्यपि नपुसक वेदधारा भी चढ़ सकता हैं । द्रव्यवेद 
पुरुषका हो होता है । पुरुष शरीरधारी हु मोक्ष लाभ कर सकता हे । के 
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१. गति-४ सब । १४. आहारक-२ दोनो । 
२. इद्रिय-पच्चेन्द्रिय । १५. गुणस्थान-१४ सर्वे । 
३, काय-त्रस । १६, जीव समास-२ सेनी, असेनो, 
४. योग-१५ सर्व । पचेंद्रिय पर्याप्त 
५. वेद-३ सर्वे । अपर्याप्त सहित ४ । 
६. कषाय-२५ सर्वे । १७. पर्याप्ति-६ सब । 
७, ज्ञान-८ सर्व । १८. प्राण-१० सब । 
८. संप्म-७ सर्व । १९, संज्ञा-४ सब । 
९, दह्ान-४ सर्वे । २०, उपयोग-१२ सब । 
१०. लेइपा-६ सर्वे । २१. ध्यान-१६ सब । 
११. भव्य-२ दोनों । २२. आखस्रव-५७ सब । 
१२. सम्यक्त्व-६ सर्व । २३. योनि-२६ राख । 
१३. सेनो-२ दोनो । २४. कुल कोड़ि-१०६॥ लाख । 


जिन उक्त १, जिन वयन २, जिन दिस्टि ३, जिन इस्टि ४, 
जिन रस्टि ५, जिन रिस्टि ६, जिन समय इस्टि ७, जिन सह इस्टि 
८, जिन उत्पन्न इस्टि ६, जिन सहकार दिस्टि १०, जिन ओकास 
इस्टि ११, जिन अन्मोद न्यान दिस्टि १२९, जिन षिपक दिस्टि १३, 
जिन मुक्त इस्टि १४, जिन उत्पन्न इस्टि १५, जिन इष्ट दर्स १६, 
जिन उत्पन्न दसे १७, जिन इस्ट लष्य १८, जिन उत्पन्न लष्य १६, 
जिन उत्पन्न रमन २०, जिन इस्ट रमन २१, जिन जीव आह्वान 
२२, जिन षिपक जिन २३, धुव रमन जिन २४, जिन इस्ट उत्पन्न 
सुर्यं लब्धि २५, जिन उत्पन्न इस्ट लब्धि २६, सुयं जिन हितकार 
२७, सुयं इस्ट लब्धि जिन उत्पन्न हितकार २८, उत्पन्न इस्ट सुयं 
सुभाव रमण २६, क्रांति २, स्पर्श २, रूप ४, सब्द ४, मनपयय ४, 
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३०, षिपक सुयं लज्धि ३१, इस्ट पिपक उत्पन्न इस्टि हितकार रमण 
अके इत्यादि ३२। 

जिन इस्ट उत्पन्न खुयं लब्धि रमण सुभाव जिननाथ ३३, 
जिन उक्त जिन दर्स जिन वयण ३४, अतीन्द्रिय सुभाव ३५, इंदिय 
विलय ३६, विषय विलय ३७, राग जन रंजन विलय ३८, दोष गारो 
दर्सन मोहंध विलय ३६, आवरण विलय ४०, मिथ्या विलय ४१, 
कषाय विलय ४२, अन्याय वय तब क्रिया कस्ट विलय ४३, जिन 
उत्त केवल सुभाव ४४, उक्त न्‍यान सहकार न्‍्यान ओकास न्यान 
४५, अन्मोद अनन्त बली अतीन्द्रिय सुभाव ४६, भय द्रव्य भय 
उत्पन्न विलय ४७, अभ 4 भय विनस्थ ४८, दान पात्र न्यान रमण 
४६, न्‍्यान विन्यान रमण ५०, न्‍्यान इृष्ट रमन ५१, न्यान उत्पन्न 
न्‍्यान कलण रसण ५४२, इष्ट न्यान गम्य रमण ५३, अगम्य रमण 
५४, रंज रमण ५५, आनन्द रमण ५६, अतीन्द्रिय सहकार जिन 
उकत॑ ५७, न दिस्टते कि न विसेष इंद्रिय सुभाव इन्द्री इस्ट सुभाव 
५८, इन्द्री उत्पन्न इस्ट विषय ५४६, इस्ट विषय उत्पन्न इस्ट 
मिथ्या राग दोष कषाय आवरण न्यान दसन मोहंध संक सलल्‍्य भय 
सहित भयभीत इन्द्री सुभाव दिस्टते ६०, इंद्रिय निरोष विरोध ६१, 
अन्मोद इन्द्रिय विषय सहकार ६२, इन्द्री सुभाव अन्यान वय तव 
क्रिया ससंक भय इन्द्री सुभाव अन्मोद इंद्रिय प्रभाव अनन्त सुभाव 
इन्द्री अन्मोद अतिन्‍्द्री भाव न दिस्टते इन्द्री सुभाव अन्मोद पंचे- 
न्द्रिय सुभाव जीव उत्पन्न भ्रमणं करोति॥ ६३ ॥ 

अर्थ--जिनेन्द्र कथित तत्त्व ॥। १॥ व जिनवाणोमे हित जब होता है ॥२॥। 
तब वोतराग सम्यरदर्शन पैदा होता है ॥ ३ ॥ बीतरागतासे प्रेम हो जाता हूं ॥४॥ 
बीतरागताका स्वाद आता है ॥ ५ ॥ बीतरागताकों खड्ग कर्स काटनेको तेयार हा 
जाती है ॥ ६ ॥ बीतराग आत्मा उपादेय भासता हे ॥ ७ ॥ बीतरागतासे इष्ट हो 
जाता हैं ॥| ८ ५ बोतराग भावसे हित बढ़ता जाता है ७५ ९ ॥ वीतरागता सहित 
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सम्यग्द्शन शोभता है ॥ १० ॥ वोतरागतामें प्रवेश इष्ट भासता है ॥ ११ ॥ बोत- 
रागता सहित आनन्द व ज्ञान व सम्यग्दशंन झलकता है ॥ १२॥ बोतराग क्षायिक 
सम्यग्दशन हो जाता है ॥। १३ ।। बोतराग स्वभाव मुक्तिमें उपावेयपना दिखता हे 
0 १४ ॥ वीतरागतासे इष्ट भाव बढ़ता जाता है ॥ १४ ॥ बोतरागता सहित 
उपादेय तत्त्वपर दृष्टि रखता है ॥ १६॥ वोतरागतासे आत्मदरशंनमें स्थिति बढ़तो 
जातो है (। १७॥ वबोतरागतासे अनुभवने योग्य तत्व दृष्ट भासता है ॥ १८ ॥। 
बोतरागतासे लक्ष्यका प्रकाश होता जाता है | १९॥ वोतरागतासे भात्मरमण 
बढ़ता जाता है ॥॥२०॥ वीतरागतासे इृष्ट तत्त्वमें रमण होता है ॥२१॥ तब बोत- 
राग आत्साका प्रकाश हो जाता है ।। २२॥ वोतराग क्षायिक भावधारी जिन होता 
है ॥ २३ ७ अबिनाशी आत्मरसी जिन हो जाता है ॥। २४ 0 बोतराग दृष्ट तत्त्वके 
हारा स्वय आत्माकी लब्धियाँ प्रगट हो जाती है ।।२५॥॥ योतरागतासे इष्ट रूब्धियां 
प्रगट होती हैं ॥| २६ ॥ तब आत्मा स्वयं हितकारी अरहन्त हो जाता हे ॥ २७ ॥ 
स्वयं इष्ट भावको प्राप्त कियें हुए हितकारी जिनेन्द्र हो जाता हे ॥| २८ ॥ तब 
उपादेयके प्रकाशसे स्वय वे जिनराज अपने स्वभावमे रसण किया करते हैं ॥२९।। 
सोलह प्रकारसे मन, वचन, कायको निरोध कर रहे हैं अर्थात्‌ काय पश्चासन है या 
कायोत्सग है, स्पशंसे कठोर हे या फोसल हे, रूप सुन्दर, असुन्दर, दीघे या रूघु हे, 
बच्चन सत्य, असत्य, उभय, अनुभय या मसनके सत्यादि चार तरहके विचारसे १६ 
विकल्प नही हैं | ३० ॥ स्वय क्षायिक लब्धियोके धारी होते हैं ॥ ३१ ॥ इृष्ट 
क्तायिक भाव सहित अपने इष्ट तत्त्वमें रसण करनेवाले सुर्य समान तेजस्थी जिन हो 
जाते है ॥३२॥ वे ही उपादेय वोतराग भावके द्वारा उत्पन्न स्वयं आत्माका प्रकाश 
उसमे रसण करनेवाले स्वभावमयो जिनेन्द्र हें ॥| ३३ ॥ जो कोई जिन कथित बोत- 
राग सम्यग्दशनमे जिनवाणीके अनुसार रण करते हैँ ५३४॥ वे अतोन्द्रिय स्वभाव 
हो जाते हैं ॥ ३५ ॥॥ इद्रियोके द्वारा विषयोका प्रहण बन्द हो जाता हे ॥ ३६ ॥ 
इंद्रियोके विषयोसे राग दूर हो जाता है ॥ ३७ ॥ लोगोंके रंजायमान करनेका राग- 
भाव नहों रहता है ५ २८ ॥ अहकारके दोषसे पूर्ण दर्शन मोहका अन्धपना क्षय हो 
गया है ॥ ३९ ॥ कर्मोका आवरण दूर हो गया हे ॥ ४० ॥ मिथ्यात्वका क्षय हो 
गया है ॥ ४१ ॥ कषायोका क्षय हो गया हे ॥ ४२॥ अज्ञानपूर्वक तप, ब्रत, क्रिया- 
कांडका कष्ट मिट गया है ॥४३॥ जिनेन्द्र कथित केवलोका स्वभाव प्रगट ही गया 
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है ॥४४॥ जिस कथित शुद्ध ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान, केवलज्ञान प्रकाशित हे ॥४५॥ 
अनुपस जीयेबान आनन्वसय अतोंद्रिय स्वभाव प्रगट है ॥ ४६॥ तस्‍्वमें भय, भय 
कर्मका आखसत्रव सब क्षय हो गया है ॥ ४७ ॥ भयोंका नाश होकर निर्भय पद प्रगट 
हो गया है ॥॥ ४८ ॥ आप ही ज्ञान वाता हैं, आप हो ज्ञानके लेनेवाले पात्र हें । 
आपसे आपके ज्ञानमें रमण करते हैं ॥॥ ४२ ॥ ज्ञानमें रमणशोल हैं ॥५०॥ उपादेय 
शुद्ध ज्ञानमें रम रहे हैं ॥ ५१ ।॥। ज्ञानसे प्रगठ ज्ञानके अनुभवर्म रमण कर रहे हैं 
॥ ५२ ॥ उपादेय व ज्ञानगम्य आत्मामें रमण कर रहे हैं ॥७३॥ अतीन्द्रिय आत्मा- 
में रमण कर रहे हैं ॥ ५४ ।॥। बे आनन्दमें रमण फर रहे हैं ॥| ५५ ॥ परमानन्दमे 
रमण कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ परन्तु जहाँ अतीन्द्रिय अनुभव जेसा जिनेन्‍्द्रने कहा है 
॥५७॥ नहीं दिखलाई पडता है, क्‍यों नहीं दिखलाई पड़ता है ? इंद्रियोका व्यापार 
है व वही व्यापार उपादेय भास रहा है ॥| ४८ ॥ इंब्रियोंके भोगके लिये विषयोकों 
एकञ करता है ॥ ५९॥ इष्ट विषयोमें रमण करनेसे सिथ्यात्वभाव, राग-हेष भाव, 
कषाय भाव, कर्मका आवरण, ज्ञनावरण, वर्शनावरण, शद्भा, शल्य, भय सहित 
इब्रियोका व्यापार ही देखा जाता हैं ॥॥ ६०॥ वहाँ इद्रियोके रोकनेका अभाव है 
॥ ६१॥ जिनसे इन्द्रियोके विषय भोगनेमें सहायता मिलती है उनमें आनन्द होता है 
॥ ६२ ॥ इन्द्रियोके विषयभोगके लिये अज्ञानमय ब्रत, तप क्रियामें लोन रहता है, 
विषयोमें जानेकी शद्भगुग रखता हे, भयवान रहता है, इन्द्रियोके विषयोमें रजायमान 
होनेके प्रभावसे अनन्त स्वभाव इन्द्रियोंके विषयानन्दके दिखते हैं, परन्तु अतीन्द्रिय 
स्वभावका रसण नहीं दीखता है, इन्द्रियोके विषयोमें मगन होनेसे वह जीव पउचेंद्रिय 
जाति कर्मेको बाँधकर पह्चेंद्रिय हो होकर श्रमण करता है ॥ ६३ ॥। 


अतीन्द्रिय सुभाव न्‍्यान अन्मोद विन्यान न्‍्यान अन्मोद 
न हृष्टते । अन्यान अन्मोद इन्द्री खुभाव-पंचेन्द्री सुभाव संसार 
सरणि भ्रमणं करोति १, जदि कदि काल्वांतर सुकीय सुभाव न्यान 
अन्मोद २, अतीन्द्रिय सुभाव अतीन्द्रिय सहकार ३, अतीन्द्रिय इस्ट 
४, अतीन्द्रिय उत्पन्न न्यान ५, इस्ट न्यान ६, इस्टि न्यान ७, वयण 
आताप न्यान८, परिणे न्‍्यान ६, समय न्‍यान १०, दरस न्यान ११, 


ओकास न्यान १२, अन्मोद अतीन्द्रिय सुभाव न्‍न्यान अन्मोद कम्म 
३१ 
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षिपति १३, इन्द्री विषय विलय १४, रंज रमण आनन्द अतीन्द्रिय 
न्‍्यान अन्मोद १५, राग दोष गारव दर्सन मोहंध न्‍न्यान आवरण 
घाति कम्म, मिथ्या कषाय, संक सल्य, संक भय विलयंति १६, 
न्‍्यान विन्यान अतीन्द्रिय सुभाव न्‍्यान अन्मोद कम्म पिपति १७, 
अनन्त चतुस्टय परमेस्टि रयणत्तय सुयं लब्धि १८, रमण हितकार 
सहकार अनन्त विसेष न्‍्यान अन्मोद जिन न्यान सुद्ध बुछ केवल 
सुभाव, न्‍्यान आचरण, सम्यक्‍त्व, वीये, अनन्त क्षय, उपशम गरुप्ति 
रमण १६, न्‍्यान गुण त्त तव दान त्रत रयण तव सिद्धि सुयं लब्धि 
२०, दरस लष्य रमण तव परमेस्टि २९, न योग श्री रयण तप श्री 
सुभाव चतुस्टय रमण २९, जिननाथ सुभाव विमल २३, कलय 
विकलय विलय २४, अतीन्द्रिय सुभाव न्‍न्यान अन्मोद २५, कम्म 
विज्नय मुक्त गता सिद्ध सुबं भुवं सिद्धि भवतु ॥ २६ ॥ 
अर्थ-मिथ्यादुष्टी पंचेंद्रिय जीवके भीतर अतोन्द्रिय स्वभावका व ज्ञानानन्द- 
का अनुभव नहों दिखलाई पड़ता हे, वह अज्ञानमें मगन हैं, इन्द्रियोके स्वभावमें, 
पाँचो इन्द्रियोके विषयमें लोन होकर संसार बनमें भ्रमण करता हे ॥१५॥ यदि कभी 
कार आ जावे तो उसे अपने स्वभावका ज्ञान हो व उसोमें आनन्द माने ॥ २॥ 
अतीनरिद्रिय स्वभावमें रमण अतोन्‍न्द्रिय स्वभावके प्रकाशका कारण हैं ॥ ३ 0 ऐसा 
समझकर अतीन्द्रिय भाव उपादेय भासे ॥ ४ ॥। अतोन्द्रिय स्वभावके रमणसे ज्ञान 
प्रगट हो ॥ ५ ७ ज्ञान ही उपादेय भासे ॥ ६ ॥ ज्ञानमें ही स्वाद ले ॥७॥ आत्म- 
ज्ञानका कथन करे व आत्मज्ञानकी चर्चा करे ॥ ८ ॥ ज्ञानमें परिणमन करे ॥ ९ ॥॥ 
ज्ञानमय आत्मा हो जावे ।। १० ॥ वहानज्ञानसें रमण करे ॥ ११॥। ज्ञानमें हो प्रवेश 
करे ॥ १२॥ अतीन्द्रिय स्वभाव व ज्ञानानन्दमें मगन होनेसे कर्मोका क्षय होता हे 
॥१३७ इन्द्रियोके विषयक्तो चाह गल जातो है ॥ १४ 0 अतीन्द्रिय ज्ञान व आनन्द- 
में समगन होनेसे व रमण करनेसे ॥ १५ ॥ राग, द्ेष, अभिमान, दर्शन मोह, ज्ञाना- 
वरण आदि घातिकमं, मिथ्यात्व, कबाय, दाद्भा शल्य भय आदि सब विभाव क्षय 
हो जाते हे ॥ १६ ॥ ज्ञानमय अतीचखिय स्वभावसें ज्ञान सहित आनन्द लाभ होनेसे 
कर्पोंका क्षय हो जाता है॥१७॥ स्वयं अनन्त चतुष्टय सहित व रत्नत्रयमयों अरहन्त 
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परमेष्ठो पदका लाभ हो जाता है ॥१८॥ तब वे हितकारी व साथ रहनेवाले अनन्त 
गुणोंमें रमण करते हें । शानमय, आनन्दसय जिनेनद्र, शुद्ध, बुद्ध केवल स्वभावी 
ज्ञानमें आचरण करनेवाले, क्षाथिक सम्यर्दुष्टी, अनन्त बोयंबान, अनन्त काल तक 
क्षायिक व शांत भावमें गुप्त होकर रमण करते हैं ॥। १९ ॥ उन्होने आत्मज्ञानसे, 
मूलगुणोसे, ब्रतोके पालनेसे, तप कफरनेसे व रत्नन्नय स्वभावमें लोन होनेसे स्वय 
सिद्धिको प्राप्त किया हैं ॥॥ २० ॥ अपने लक्ष्यका दर्शन कर लिया है । वे रत्नत्रयके 
स्वामी परसेष्ठी हैं ॥२१॥॥ और चोवह॒वें गुणस्थानमें घोगोका होना बन्द हो गया । 
केवल रत्नत्रय स्वभावमें या अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरममें रमणशील एकाग्र है ॥ २२ ॥। 
वे जिनेन्द्र स्वभावसे निर्मल हे । २३ ॥ सकल्‍प विकल्प आदिका क्षय है ॥ २४ ॥ 
वे अतोद्रिप स्वभावधारी ज्ञानसें मगन है ॥२५॥ वे ही अघातीय चार फर्मोके क्षय- 
से सोक्षपद पाते है | स्वय सिद्ध ध्रुव अविनाशी सिद्ध हो जाते हैं ।। २६ ॥ 

खरभाग पृथ्वी निरूपण--पहुलो रत्नप्रभा पृथ्वोके तोन भाग हैं-खरभाग, 
पक्क भाग, अब्बहुल भाग । पहली दोमें भवनवासी देव व व्यतरोका स्थान है । अब्ब- 
हुलमें पहला नरक है । उसको लक्ष्यमें लेकर तारणस्वामो कहते हें-- 


जिन उक्त जिन वयण्ण जिन दरस, दसयंति जिन समय । 
जिन सुभाव जिन गमनं, जिन अन्मोय न्‍्यान विन्यानं ॥ १ ॥ 
जिन रहन॑ जिन गहनं, जिन उवन॑ जिन हिययार सुद्ध सुई मिलन। 
जिन सहयार सु रमनं, जिन विन्यान नन्‍्यान सुई खुबनं॥ २॥ 
जिन अषयं जिन सुरयं, जिन वईइ जिन समय जिनय जिन जिनय॑ । 
जिन सहकार सु ममल्ूं, जिन अवयास नन्‍त जिन वयनं ॥ ३ ॥ 
जिन कम्ं जिन ममलूं, जिन उत्तं जिन अर्थ ती अर्थ। 
जिन समय अर्थ सदर्थ, जिन सहकार नंत सु ममलूं॥ ४॥ 
जिन परिणं जिन प्रमाणं, जिन उवएस नन्‍त नन्‍्ताए। 
जिन अन्मोद सु समयं, जिन षिपनं जिनयति, जिनन्द विंदानं ॥ ४॥ 
जिन परमेस्टि सु चरणं, जिन सम्मएव अवगाहणं | 
जिन लंकुत जिन विन्यानं, जिन जिनयति अनंत कम्म बंधानं ॥ ६ ॥ 
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जिन तत्व दव्वपय अर्थ, जिन दिट्ठं दव्व दिस्टि इष्टं च। 
जिन काया क्रांति जिन उवनं, जिन कम्मोद न्‍्यान विन्यानं ॥ ७ ॥ 
जिन उत्त नन्‍्तानन्तं, नन्‍त सुभावेन कम्म विलयंती। 
जिन नन्तानन्त सु दिट्ठं, जिन उत्तं नन्‍्तानन्त सिद्धि सिद्धानं ॥ ८ ॥ 

आठ गायाओ का अर्थ--जो कोई जिनेन्द्र फ्चितकों, जिनवाणीको देखते हैं, 
जिन बचन पर श्रद्धान लाते हैं, वे वोतराग आत्माका अनुभव करते है । वे वीतराग 
स्वभावो होकर बीतराग भावसें परिणमन करते हैं, वे वीतरागसय आनन्द व ज्ञान- 
का स्वाद लते हैं ॥। १ ॥। 

जो बोतराग भावसमें गुप्त होते हें, बीतरागताको ग्रहण करते हैं, बोतराग 
भावको बढ़ाते हे, वीतराग भावसे शुद्ध स्वभावी आत्मासे मिलते हे, वीतराग भावमें 
रसण फरते हे, वे ही बीतराग विज्ञानमें लोन होते हैं ॥॥ २ ॥ 

श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ अविनाशी हैं, जिनेन्द्र सु्य॑ समान तेजस्वी हैं, वे बोत- 
राग पदमें हे, वे ही वीतराग आत्मा हैं, वे हो क्मंविजयी जिन है, बोतराग भावके 
कारण निर्मल हैं। श्री जिनेद्रमें अनन्त ज्ञान हे, उनके हो वीतरागतापुर्ण वाणीका 
प्रकाश होता हे ॥ ३ ॥। 

श्री जिनेन्द्र कमलके समान प्रफुल्लित हैं, श्री जिनेन्द्र शुद्ध है, उतका कथन 
बीतराग हे, वे हो वीतरागी आत्मा पदार्थ हे, वे ही रत्नत्नय स्वरूप हे, वे ही बोतराग 
समपसार हे, वे ही सत्य पदार्थ हैँ, बीतरागताके साथ ये अनन्त काल तक निर्मल बने 
रहते हे ॥। ४ ॥। 

वे बोतरागभावमें परिणमन करते हैं, वे ही जिनेन्द्र प्रमाण है, मानने योग्य 
है, जिनेन्द्रने अनन्तानन्त गुण पर्याय सहित द्रव्योका उपदेश किया है, वे वीतराग 
आत्मामें सभन है, वे क्षायिकभाव धारो हें, वे जिनेन्द्र ज्ञानानुभवी सच्चे कमें- 
विजयी हैं ।। ५ 0 

वे परमेष्ठी जिनेन्द्र आपमें आचरण फर रहे हैं, वे जिनेन्द्र बोतराग सम्य- 
ग्दशनमें लीन हैं, वे वोतरागतासे शोभित हैं, वे बीतरागमय ज्ञानी हैं, श्री जिनेन्द्रने 
अनन्त कर्म बन्धकों जोत लिया है ॥ ६४ 

श्री जिनेन्द्र ही सच्चे तत्व हैं, सत्य आत्मा द्रव्य हे, सत्य आत्मा पदार्थ है, 
जिनेन्द्रने इृष्ट य द्रव्याथिक दृष्टिसे सर्व द्रव्योको यथायें देख लिया हे। श्री जिनेन्द्र- 
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का शरीर परमोदारिक शोभायमान है, वे प्रगट जिनेन्द्र हैं, जिनेन्द्रके ज्ञान व आनन्द 
पूर्ण हे | ७ 0 

जिनेन्द्रने अनन्त पदार्थोकों बताया हे, उनका अनन्त स्वभाव प्रगट है, उनके 
कर्म क्षय हो गये हैं, जिनेन्द्रने अनन्तानन्त द्रद्यगुण पर्यापोको देखा हे । जिनेन्द्रने 
कहा है कि अनन्तातन्त जोब सिद्धिकों पाकर सिद्ध हो चुके हे । ८ ॥ 


तस्य जिनय जिन वयणं, षल सुभावेन कि सहकारेण कि करि 
जानंति १, षघल सुभाव २, षल प्रियो ३, षघल वास स्थितं ७, षल 
सुभाव जिन वयणं कि कारणं, कि विशेषनं रमणं ५. षल प्रथ्वी 
सुभाव उत्पन्न किनर कि प्रिसा सुभाव, जिन उकत॑ जिन रमणं कि 
किरिया जानंति ६, षल सुभाव जिन रंजन राग ७, जिन सुभाव 
जिन वयणं न रमंति ८, तं सुभावेन किनर किप्रिस उत्पन्न भवति 
६, जदि कदि कालंतर अनन्त काल भ्रमण भरत सुद्ध बुद्ध सुभावन 
जैनोक्त जिन न्‍्यान अन्मोद न्‍्यान रमण नन्‍्यान विन्यान रमण ॥१०॥ 
सुयं लब्धि सोल ही सुभाव ११, जन रंजन राग विलयं गता 
संक सत्रह विलयं गता १२, निसंक रूव भय सलल्‍य संक विलय॑ १३, 
निसंक सुभाव १४, जिन अन्मोद १५, जिन रमण प्रतिपाद्य १६, 
सूक्ष्म क्रिया सूक्ष्म प्रतिवाद १७, जदि काल सुभातव गहणं तदि 
काल उत्पन्न मनुष्य फल १८, जिन उक्त कलण १६, जिन उक्त 
ग्रहण अन्मोद न्‍्यान उत्पन्न २०, वज्ज़नाराच रमण सुभाव २१, 
न्‍्यान सुभाव २२, न्‍्यान विन्यान मुक्त सुभाव मुक्ति गन॑ २३ ॥ 
अर्थ--खरभागमें किनर किपुरुष व्यतर रहते है उनमें जो उत्पन्न होते हैं 
उनको लक्ष्य में लेकर कहते है कि जो कोई दुष्ट स्वभावसे जिन भगवान्‌कों व 
जिनेन्द्रके वचनको क्या है, क्‍या नहीं है ऐसा शकाशोल हो, बिना समझे जानते हैं 
0 ९ ७ दुष्ट स्वभाव रखनेसे ॥| २ ॥ उनको दुष्टताकों बात ही अच्छी लगती हैं; 
विषयभोगकी बात सुहाती है ॥३॥ दुष्टोके व नोचोके स्थानोमें जा रहते हैं, कुसड्भति 
रखते हैं ।॥४॥। दुष्ट स्वभाव या मूर्ख स्वभावसे बे जिनवाणोमें रमण नहीं करते हें 
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७ ५॥ उनका स्वभाव ऐसा बन जाता है जिससे वे खरभाग पृथ्वोमें उत्पन्न होते 
हैं। किन्नर व किपुरुष व व्यतर होते हैं, थे जिन कथनमें रसण नहों करते हैं, केवल 
क्रियाकाण्डमें सिथ्यात्व भावसे लगे रहते हे ॥६॥ खल सुभावसे जनोको राजी रखने- 
के रागमें लगे रहते हैं, खोटा तप कहते है, पुजवाते है ॥| ७ ॥ बीतराग भगरवान्‌के 
स्वभावमें व जिनवाणामें श्मण नहों करते हैं ॥| ८ ॥ ऐसे स्वभावसे खोटा तप करके 
किन्नर किपुरुष पैदा होते हें ॥॥ ९ ॥। इस तरह अनन्त काल मिथ्यात्व भावके कारण 
अनेक पर्यायोमें ञ्रमण करते रहते हैं । कालांतरमें समय आ जाता है, तब वे मनुष्य 
होकर शुद्ध बुद्ध स्वभाव आत्माकों पहुचानते हैं । श्री जिनेन्द्र कथ्रित तस्वोंमें, वोत- 
राग विज्ञानसे रमण करते हैं, ज्ञानानन्दर्में मगन होते हैं ॥१०॥। स्वयं सोलहकारण 
भावनाको भाकर तोर्थंकर कर्म बाँधते हे ॥११॥॥ तब जनरंजन राग दूर हो जाता है, 
सत्रह प्रकारकी शकाएँ मिट जाती हैं अर्थात्‌ सात तस्वोमें शका नहीं रहती है, सात 
प्रकारका भय नही रहता है व तीन शल्य नहीं रहती हैं ॥॥ १२॥ निःशक स्वभाव 
हो जाते हैं, सर्वे भय व दका व शल्य मिट जाती हैं ॥ १३॥ निःशंक स्वभावमें 
॥ १४ ॥ वोतराग भावसें आनन्द सानते हैं ॥| १५ ॥ बीतराग भावमे रमण करते 
हुए केवली हो जाते हैं ॥१६॥| फिर तेरहवें गुणस्थानके अन्तमें सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति 
तीसरे शुक्लध्यानकों पाते हैँ ॥| १७ ॥। फिर चौदह॒वें गुणस्थानमें जाकर योग रहित 
स्वभावमें लीन रहते हैं तब मनुष्य भव पानेका सच्चा फल पाते हैं ॥ १८ ॥ जेसा 
जिनेन्द्रने कहा है उसो शुद्ध आत्मतत्त्वमें मगन रहते हैं ॥। १९ ॥ जिन कथित तत्त्वमें 
आनन्द पाते हे, केवलज्ञानसे प्रकाशित रहते हें ॥ २० ॥ जैसा उनका शरीर वच्छा- 
वृषभनाराचसहननका होता है, बैसा आत्मा भो वज्च समान चिर आख्रव रहित हो 
जाता है ॥२१॥ बे ज्ञान स्वभावो होते हैं ॥२२॥ ज्ञान स्वभावको लिये हुए ज्ञाना- 
फार सर्व कमंसे व दारोरोसे छुटकर मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं ॥॥ २३ ॥॥ 


पंक पृथ्वी निरूपणं 


गाया--जिन उत्तं सु विमलं, जिन सहकारेण न्‍्यान अन्‍न्सोय॑। 
भय सलल्‍्य संक विलयं, अन्मोद सहावेन सिद्धि संपन्नं ॥ १ ॥ 


अर्थ--जिनेन्द्रका फथन दोष रहित शुद्ध हे। वीतराग भावकी सहायतासे 
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ज्ञानसे आनन्द आता है। सर्व भय, शल्य, शकाएँ नाश हो जाती हैं। जिसका स्व- 
भाव अभय आत्मानुभवरूप हो जाता है वही सिद्धिकों पाता हे । 


जिन उक्त १, जिनपद २, जिन अष्यर ३, जिन सुर ४, जिन 
रमण ५, जिन विन्यान ६, जिनपद जिन सब्दं ७, जिन दिस्टि ८, 
जिन उक्त जिन समय ६, जिन परिण १०, जिन प्रमाण ११, जिन 
उक्त जिन सहकार १२, जिन ओकास १३, जिन अनन्त चतुस्टय 
१४, जिन अन्मोद १५, जिन बिपक १६, जिन मुक्ति १७, जिन 
उक्ति जिन वयण १८, जिन दरस १६, जिन लष्य २०, जिन अलष्य 
२१, जिन गम्य २२, जिन अगम्य २३, जिन जिनयति जिनपद न 
दिस्टते २४, अपद पद अनिस्ट अपद करण अपद अभनिष्ट पद, 
अनिस्ट ब्नत तब क्रिया अनिस्ट बत राग बन्ध २५, न्यान रमण न 
दिस्टते न सार्थ करोति २६, मिश्र राग बन्ध, राग सुभाव पंक प्रियो 
पंक प्रथ्वी, महोरग गन्धव जष्य जष्यी पंक सुभाव २७, जष्य ब्रति 
उत्पन्न अजय ग्रहण जय विलयं २८, जष्य सब्द, जष्यपति, जष्य 
त्रिजाति उत्पति, अनंत संसार भ्रमण भवनवासिनो उत्पत्ति अस्तीति 
भवति २६, जदि कदि अनन्त काल भ्रमण जदि न्यान उत्पन्न, 
न्‍्यान सहकार, उत्पन्न न्‍्यान रमण ३०, न्यान अन्सोद जीव मनुष्य 
काल लब्धि प्राप्ति भवति ३१, मनुष्य पंकज माल विधि ३२, मनस्य 
उबवन्न॑ सहाइ विलयन्ति ३३, विलय कम्म बन्धं ३४, न्‍्यान अन्मोय 
सिद्धि संपत्त ३५ । 

अर्थ--जिसको जिनेन्द्र कथित सुहाता नही ॥१॥ जिन पद भाता नही ॥२॥ 
अविनाजी बोतराग भावका बोध नहो ॥॥३॥ जिन सूर्य दिखता नहो ॥ ४ ॥ बोीतराग 
भावसे रसण होता नही ।५५॥। बोतराग ज्ञानका बोध नहीं ॥॥६॥॥ जिन पद व जिन 
हब्दका भाव भासा नहीं ।॥॥७॥॥| वीतराग सम्यक्त्व हुआ नही ॥ ८ ॥ जिनेन्द्र कथित 
वीतरागी आत्माका बोध नहो ॥९॥ बोतराग भावमें परिणमन नही ॥ १० ॥ जिन 
स्वरूप सच्चा भासता नही ॥११॥ जिन कथनसे वीतरागको सहाय लेता नहीं ४१२॥ 
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बीतराग भावमें प्रवेश होता नहीं ।। १३ ॥॥ अनन्तज्ञानादि चतुष्टयधारों जिनको जो 
पहुचानता नही ॥ १४७ वीतरागतामें आनन्द आता नहों ॥१५॥ क्षायिक बीतराग भाव 
भासता नही ॥१६।॥ जिनेन्द्र कथित मुक्तिकी पहचान नहीं ॥१७॥ जिन कथित जिन- 
वबाणीका मनन नही ॥।१८॥ जिनराजके धर्मपर दृष्टि नहीं ॥ १९ ॥ अनुभवने योग्य 
बोतराग भावकोीं जानता नहीं ॥|२०॥ अतोन्द्रिय गोचर वीतराग भावकों पहचानता 
नही (२१॥ श्री जिनराज ध्यान योग्य हैं ऐसा श्रद्धान नही ॥२२॥॥ जिनराज अती- 
न्द्रिय है ऐसा लक्ष्य नहीं ॥२३॥ जिसको जिनपद वीतराग पदपर श्रद्धान नहीं ॥॥२४॥। 
परपद, अनिष्ट पद, जो दु.खका कारण है वह अच्छा लगता हे । हानिकारक मिथ्या- 
त्व सहित ब्रत करता है, तप तपता है, क्रियाकाण्ड करता हैं। हानिकारक, मोक्षमागगे 
विरोधी ब्रतोमें रागका बन्धन हे ॥ २५॥ उसके भीतर आत्मज्ञानमें रसमणता नहों 
दिखलाई पडती ह, न वह ज्ञानीकी सगति करता है ॥२६॥ मिश्र राग रहता है, 
धर्म अधर्मंका मिश्रित राग होता हे, राग स्वभावकी कीच प्रिय भासती है । इससे 
पक पृथ्वामे जाकर महोरग, गन्धबं, जक्ष जक्षी जन्मता हैं।। २७ ॥। यक्षदेवका स्व- 
भाव प्रगट हाता है, ससार भाव ग्रहण करता है, जयपना या सम्यक्‍त्व बिला रहा 
हैं ॥ २८॥ यक्षोक्षा पति होता हे, यक्षोकी तोन प्रकार जातियोमें उत्पन्न होता हैं । 
मिथ्यात्वके कारण अनन्त ससारमे हो भ्रमण करता है । बार-बार भवनवासी देव 
हो जाता है ॥ २९ ॥ 


अनन्त काल अ्रमण करते-करते जब क्भो सम्यग्न्ञान पैदा होता हे, तब 
ज्ञानकी मददसे ज्ञानमें रसमण करता हैं ॥३०॥। ज्ञानमें आनन्द मानता हे । ऐसे मनुष्य 
जोबव की काललूब्धि आ जातो है ॥ ३१ ॥ तब मनुष्य आत्माके गुणरूपी कमलोकों 
माला पहनता है, ऐसा आत्मरमी हो जाता है ॥ ३२ ॥| कि सनको सहायता नहीं 
रहती है ॥३३॥ म॒र्व कम बन्ध क्षय हो जाता हैं ॥३४॥ ज्ञानानन्दके साथ सिद्धिको 
पा लेता है, मुक्त हो जाता हु ॥ ३५॥। 


भावार्थ--यहाँ सामान्य कथन हे-यद्यपि पंक पृथ्वीमें असुरकुमार भवनवासी 
व राक्षस जातिके व्यतर रहते है. शेष भवनवासो व व्यतर खर भागमें रहते है । 
यहाँ यक्षादिको पक पृथ्बोमें कहा है, यहाँ दृष्टि सात्र रत्नप्रभा प्ृथ्वोें खर व पंक 
भागमें थो । इससे काई विवादकी बात नहीं, प्रयोजन भिथ्यात्वके फलका बताया 
है । मिथ्यात्वी जोव हो भवतवासी व व्यतर जन्मता हे । 
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गाथा--अनिष्ट इष्ट नहु पिच्छे, इष्ट अन्मोय उवन सोइ रमणं। 
इस्टं इस्टंति न्‍्यानं, उत्पन्न अन्मोय सिद्धि संपत्तं ॥२॥ 
उवन॑ कस सहावं, उवन हिययार न्‍्यान विन्यानं | 
अक विंद हिय हुवबयं, आगन्तु रमण हिययार सिद्धि च ॥३॥ 
उवन हिययार संजुत्त, उवनं सहकार रमण विन्यानं । 
भय सल्य संक विलयं, परजय भय विलय नन्‍्यान उववन्नं ॥४॥ 


परजय सुभाव विलय, न्‍्यान अन्मोय ननन्‍्द जिन नन्‍द॑ं। 
न्‍्यानं न्‍्यान सु उवनं, उववन अन्मोय सिद्धि संपत्तं ॥५॥ 
॥ इति चौवीस ठाणो ग्रन्थ जिन तारणतरण विरचित सम उत्पन्निता ॥ 


अर्थ--जहाँ शुभ व अशुभ भावोपर प्रम्॒ नहीं होता है, उपादेय शुद्ध आत्मीक 
वस्‍वमें आनन्द पेदा हो जाता है, उसो शुद्धोपयोगमें रमण होता है। ज्ञान ज्ञानको हो 
चाहता है । इसोसे केवलज्ञानके साथ अनन्त सुख झलकता है और आत्मा पिद्ध गति- 
को प्राप्त कर लेता हे ॥॥ २४ 


जब आत्मामें सम्यग्व्शेनका स्वाभाविक गुण प्रगट हो जाता हे और इस 
सम्यक्त्वके साथ ज्ञान सम्यग्जान हो जाता हे और वह ज्ञानी ज्ञान सूयंसस आत्मा पर 
अनुभव करता है, ध्यानकी आग जलाता है ओर मोक्ष भावसें रमण करता हे तब 
कर्मोंका नाश करके हितकारो सिद्धगतिको पा लेता हे ॥ ३ ॥ 


सम्यरदर्शन हितकारी हे, उसीके साथ ज्ञानमें रमण होता हे, तब सब भय, 
वाल्य व शद्घभाएं दूर हो जाती हैं । शरीरके छूटनेका व जन्म सरणका भय नही 
रहता हे तब केवलज्ञान जाग जाता है ॥ ४॥ 


शरोरमें रमणका भाव दूर हो जाता है । ज्ञान आत्सोक आनन्दमें मगन हो 
जाता है तब आत्मानुभव रूपी ज्ञानसे केवलज्ञान पेदा हो जाता है और अनन्त सुख 
झलक जाता है तब आत्मा सिद्धनतिकों पा लेता है ॥ ५ ॥ 
इस तरह श्री तारणतरणस्वामी रचित चौवोस ठाणाकी भाषा पूर्ण हुई। 





३१ 
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ग्रन्थ सारांश 

इस ग्रत्थमें भरी तारणस्वासोने खोबोस स्थात संसारो जोवोके द्खिलाये हैं । 
ये सब स्थान भेदरूपसे संसारी जोवोके पाये जाते हैँ ॥ जब ससारी जोवोको करे बन्ध- 
फो दृष्टिसे देखा जावे तो उनमें चार गतियाँ, पाँच इन्द्रियों, छः फाय, तीन योग, 
तीन वेद, पच्चोस कषाय, आठ ज्ञान, सात संयम, चार दर्शन, छः लेशया, दो भय, 
छः सम्यकत्व, दो सेनी, दो आहारफ, चौदह बुणस्थान, जीव समास १९, छः 
पर्याप्त, दस प्राण, चार सशा, बारह उपयोग, सोलह ध्यान, सत्तावन आल्ब, चोरासी 
लाख योनि, कुल फोडि १९७॥ लाख, ऐसे चोबीस स्थान पाये जाते हे । परन्तु 
उन संसारो जीवोंकों शुद्ध निदि्चयनयसे देख जाबे तो वे इन २४ अवस्थाओसे रहित, 
परम शुद्ध अतोच्द्रिय, शुद्ध ज्ञानद्शेन स्वरूप, परमानन्दसय, निराकुल ध्यानकी 
कफल्यनासे रहित, जन्म, सरणके दोषसे शुन्य नित्य अविनाशी दीखते हे । यहाँ लिखित 
सोबोस ठाणको प्रतिमें कुल कोडि १९९॥ लाख हे जब कि भ्री गोस्सटसारमें १९७॥। 
लाख हैं । मनुष्यके कुल कोड़ि १२ लाख गिने हैं, १४ लाख उनेसे १९९॥ लाख 
होते हैं । 
गोमट्सार गाथा--एया य कोडिकोडी सत्ताणउदी य सदसहस्साईं। 

पण्णं कोडिसहस्सा सब्वंगीणं कुलाणं य ॥११७ 

भावाभ--सर्ज जोबोंके समस्त कुलाकी सरूया एक कोड़ाकाडी सत्ताणवे लाख 
तथा पचास हजार फोड़ि है । १९७५०००००००००००० 

शायद किसी और प्रन्थके आधारसे भ्रो तारणस्वामोने १९९॥| लाख कोडि 
कुल लिखे हें । 

लकंको दशा बताकर व पाँच स्थावरोफी व खासकर निगोदको दशा बता- 
फर स्वामोने बताया है। मिथ्यात्वके अन्धकारसे ग्रसित प्राणी अपने आत्माके सहत्त्व- 
को न पहचानफर इन्द्रिय विषय व कषायोको तीघ्तासे दुर्गंतिमं चला जाता है तथा 
अनन्त काल भ्रमण फरता हे। कभी क्षुद्र भव भी धार लेता है । एक इवासमें 
अठारह दफ्के जन्म, मरण करता है, ऐसी दुर्गेतिमें पड़े हुए जीव भी भावोंकी पलटन- 
से उन्‍नति फरते-करते मानव गतिमें आ जाते हैं और यहाँ सम्यग्दर्शनको पाकर आत्म- 
ज्ञानी हो जाते हैं । फिर उन्‍नति करते-करते इसी भवसे या अन्य भवोसे चार घातोीय 
कर्म नाश कर अरहन्त हो जाते हैं फिर ज्ञीघ्र हो सर्व कर्मसे मुक्त होकर सिद्ध हो 


चतुर्थ अध्याय २५१ 


जाते हैं । सम्यक्त्वको उत्पत्तिसे हो ज्ञानानन्दर्म रमण हो जाता है, विषय रमण 
घटता जाता है । जेसा-जेसा आत्म रमण बढ़ता है, विषय रसण घटता जाता हे 
बैसा-बेसा मोक्षमार्ग तय होता जाता है । सोक्षका उपाय एक परमानन्द भोगतें हुए 
आत्माका ध्यान हे या स्वानभव हे। श्री पुज्यपादस्वासो इष्टोपदेशसे कहते हें--- 


यथा यथा समायाति, सर्वित्ती तत्वमत्तमस्‌ । तथा तथा न रोचत्ते, विषया सुलभा अपि ॥ ३७ ॥ 
यथा यथा न रोचंते, विषयाः सुलभा अपि | तथा तथा समायाति, सवित्ती तत्वमुत्तमम् ॥ ३८ ॥ 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य, व्यवहार स्थित । जायते परमानन्द , कश्चिद्योगेत योग्रित )| ४७॥ 
आनन्दों निर्दहस्युद्ध, कर्मन्धः्मनारतस्‌ । न चासौ ख्यते गेगाबहिदू खेंप्बचेतन ॥ ४८ ॥ 


भावा्थं--जसे-जेसे उत्तम आत्मतत्त्व अपने अनुभवमें आता जायगा बेसे-बैसे 
सुगमतासे प्राप्त विषय भी नहीं सुहाएँगे । जेसे-जंसे सुछभ भी विषय नही सुहाएंगे 
बेसे-वेसे अपने अनुभवर्से उत्तम तत्त्व विशेष आता जायगा। जो व्यवहारसे बाहर 
होकर आत्माके ध्यानमे लोन हो जाते है उनको इस योगाभ्याससे अद्भुत आनन्द 
होता है । यही परमानन्द निरन्तर विशेष कर्मरूपी इंधनकों जलाता हे । स्वानुभवके 
समय बाहरी कष्टोको लक्ष्यम नहों लेता हुआ कुछ भी खेदित नही होता है । 

श्री तारणस्वामोने इस फरणानुयोग ग्रन्थमें भो अध्यात्मभाबको वर्षा-वर्षा 
दी ह । शब्दोसे पुनः-पुनः अपने आत्मीक तत्त्वका मनन होता हे । 

मिथ्यात्वसे ही यह जोबव भवनव(सी, व्यंतर, ज्योतिषं। देव जन्मता है । यह्‌ 
बात भो स्वारोने बता दी हे । जितनी दुर्गंतियोके स्थान यहाँ बताए हैं, नर्क गति व 
एकेन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यत लियंच गति व कुबेब गति इन सबको वही जीव पाता हे 
जो अपने आत्माके शञानसे बाहर हे। इसलिये यहो बात झलकाई है कि सानवको 
परम हितकारी आत्मज्ञानका लाभ फरना चाहिये जिससे यह जोब सिद्धगति पाकर 
सदाके लिये सुख्ती हो जावे । 

अध्यात्म चर्चा हर दशामे सुखदाई हे । आत्माके गुणोके विच्ञारसे यह भाव 
राग द्वेषकी फालिधासे मुक्त होता है तब निराकुलता आती है, समता प्राप्त होती 
है, समतासें सदा आनन्दका लाभ होता है । जीवनको सुखदाई बनानेबाली अध्यात्म 
चर्चा है, हुर समय इसीपर लक्ष्य रखना चाहिये । 

मुलतान शहर 
भादों बदी २ वी०स० २४६४ ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद 
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टीकाकारकी प्रशस्ति 

अवध लक्ष्मणपुर बसे, अग्रवाल कुल सार । 
विद्वनू सगलसेनजोी, ज्ञानी जिन वुध घार ॥१॥ 

तिन सुत सक्‍खनलालजो, पुत्र चार तिन जान । 
प्रथम बड़े संतलालजी, तुतीय सु सीतल समान ॥ २ १ 

बत्तिस वय अनुमानसें, घर त्यागा हितकाज | 
इत उत चञ्रमत स्वधर्म हित, लिखत पढत विन जात ॥ ह ॥। 

साठ वर्ष अनुमान बय, वर्षाकाल मंझार । 
पुर मुख्ताने बिराजिया, होवे धर्म बिचार ॥ ४ 0 

सुलानन्द जेनी रचित, उपबन शांत महान्‌ । 
धर्मष्यान सहकार हे, रहो चित्त उमगान ॥ ५॥ 

जैनी दिग्‌ अम्बर बसे, घर पचास सुख लोन । 
सन्दिर बडा, शिखर सहित, विद्याशाला कोन ॥ ६ ॥। 

पष्डित अजितकुमारजी, चोथमल्‍ल वृष लोन । 
रामजोदास सभापती, परमानन्द प्रवोण ॥ ७ 0 

दासूरास सुखानन्द, भोलाराम जिनदास । 
गुसानचन्द्र शिवनाथजी, आश्यानन्द प्रकादय )। ८ ॥। 

रंग्राम सु बिहारी, लाल सुधर्मी जान। 
संगति वृष धारोनकी, करत बुद्धि अमलान ॥ ९ ॥। 

क्री तारणस्वामी रचित, चोवोस ठाणा जान । 
भाषा टोका लिख दई, होवे जग कल्याण ॥(१०॥ 

भादों सुदी द्वितीया दिना, वार शनीइचर जान । 
बोर मुकत चौविस शतक, चौसठ संबत्‌ मान ॥॥११॥ 

सत्ताईस अगस्ट है, सन्‌ उन्निस अड़तीस । 
ग्रन्थ पुणे सुखसे किया, नमहु बीर भुण ईइ ॥१२॥ 

अध्यातमके सननको, यह दर्पण. अविकार । 
जो देखें रुचि लायके, पार्वे सुख शुलिकार ॥१३॥ 

सगल श्री अरहन्त हे, सगल सिद्ध महान्‌ । 
सगलर श्री मुनिराज हें, करहु कर्मकी हान ॥॥१४॥ 


